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नए सुबन का जत्म हुआ भ्रव 
जो 5558 अगोच र, 
विएव ध्वस्त कल से रखता जो 
अंत: रचना शक्ति महत्तर ! 
अशुभ ग्सुर से भ्रतिशव झुम बह, 
विजयी होगी ज्योति तमस पर, 
महर्बलोक् को तव जीवंत का 
पिला स्वर्ण संजीवम निजर ! 


चरम हृरिटि 


को, ग्रालो- 
आाहहा; युग की पुख्य 
य किस प्रकार संवद्ध रहा, उस और, संक्षेप में, घ्यान भर 
समभता हूँ । 
एन की रचताञ्ों की चयनिकय थी, जिसमें 'वोणा', 
'प्रंथि', 'पल्लव', 'गुंजन', 'ज्योस्स्ना' तथा 'बुरांत' की विश्िप्ट कविताएँ संकलित 
हैं। इस संचरण के हृतित्व के प्रति मेरे ग्रालोचक प्राय: कृपालु और उदार रहे 
हैं, संगवत:, इसलिए कि इस उत्थात के कृतित्व ने छायावाद के बहिरंग को 
संवारने तथा उसे कोमण कांत कलेबर की झोसा प्रदान करने के प्रयत्न में द्वाव 
बेंदायां है। 

छायावाद को साथ्थकता, मेरी दृष्टि में, उस युग के विशिप्द भावनात्मक 
हृष्टिकोण तक ही सीमित है, जो भारतीय जागरण की चेतना का सर्वात्मवाद- 
मूलक कैशोर समारंभ मर था; उस युग री कविता मे और भी ग्रनेक प्रकार के 
अ्भिव्यंजना के तत्त्व, तथा रूप-शित्प की विशेषताश्रों के व्यापक उपकरण हैं, जो 
जड़ी बोली के गद्य-पद के लिए स्थायी देन के रूप में रहेंगे । भेरी रचताग्रों में वह 
भावनात्मक दृष्टिकोण, अधिकतर, 'बीणा' में तथा 'पल्लद' की कुछ रचताग्रों में 
मिल्तता है; मेश तब का काव्य मुख्यतः प्रकृति काव्य है। 'ग्रंधि', 'गुंजन' ग्रौर 
“ज्योत्स्ता' में छायावादी दृष्टिकोण प्रायः उनके रूपविधान तक ही सौमित है; 
“युमात' में विधान-शिल्प में भी मौलिक रूषांतर के चिह्न श्रकट होते हैं। कुछ 
आलोचकों का कहना है छि 'युगवाणी-स्राम्या' के बाद, 'स्वरण॑ं-क्रिरण', 'उत्तरा' की 
रचनाओं में, में फिर छाबाबाद मैली में सौद ग्राया हूं, जिससे मैं सहमत नहीं । 
छायाबादी झँली में भाव झीर रूप अस्योन्याश्षित होकर झब्द को चित्रात्मकता में 
अस्फूटित होते हैं। मेरे उत्तर काव्य में स्वत: चेनना या ग्रेरणा अपनी श्तिशयता में 
हूषपविधान को ग्रतिक्रम करती रही है, जो सेट व्यक्तिगत अनुभव ई। 'स्वर्ण 



































किरण, 'उत्तरा' तथा 'भतिमा' की झत्द-योजना में प्रस्फुडत से अधिक परिणति है. । 
“बिदंवरा' मेरी काब्य-चेतत! के द्वितीय उत्थान की परचायिका है, उसमें 





'युगवाणी' से लेकर अतिमा' तक की रचनाओं का संखदन है, जिसमे “मुगवाणी', 
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आस्या' लथा स्वर्ण किरण', स्वर्ण घूल्लि', 'युध पज' के झंतगंत 'बदुवांसर', 'उत्तरा, 
वरअल खिखर', “शिल्पी', सोदर्ण' अयच 'अ्तिमा' की चुनी हुई कृतियों के साथ 
"वाणी की अंतिम रृचता 'ग्रात्पिका' भी सम्मिलित है। "पल्लविनी' में, सन्‌' शै८ 
से लेकर' ३६ तक, मेरे उस्नीस वर्षों के कृतित्व के पदचिह्ल हैं, और “खिदंबरा' में, 
ख़त्‌' ३७ से' ७ तक, प्रायः बीस वर्षों की विकास श्रेणी का विस्तार । मेरी द्ितोय 
उत्थान कौ रचनाएँ, जिनमें युग की, भौतिक आध्यात्मिक दोनों चरणों को, प्रगति 
की चाप स्दनित हैं. समय-सघय पर विशेष रूप से, कट भ्रालोचनाओं एवं ग्रालेपों 
की लक्ष् रही हैं । ये घालोचनाएँ, प्रकारांतर से, उस युग के साहित्यिक मूल्यों तथा 
हूप-शिल्प संबंधी संघर्षों तवा उस्हों को निदश्श न हैं, गौर स्वयं अपने में एक मनो- 
इज ब्रध्ययत भी। आने वाली पीढ़ियाँ निरचयपूर्वक देख सकेंगी कि उस युग का 
जाहिस्य, विशेषकर, आलोचना कत्र, किस प्रकार संकीर्ण, एकांगो, पक्षणर तथा 
बादप्स्त रहा है भौर उसमें तब को राजनीतिक दलबंदियों के प्रतिफल स्वरूप 
किस प्रकार मान्यताओं तथा कला-रुचि संबंधी साहित्यिक गुटबंदियाँ रही है। 
अविध्य, निश्चय ही, इस युग के कृतित्व पर अधिक निष्पक्ष निर्णय दे सकेगा, काल 
ही वह राज-मराल है जो नोर-क्षीर बिवेक की क्षमता रखता हैं। 
मुझे स्मरण है, 'पर्लव' की प्रमुख रचता "परिवतंग” लिखने के वाद मेरा 

काव्य-वोध का क्षितिज बदलने लगा था, जिसका ग्रामास "छायाकाल” झीपष॑क 
शवह्लव' की प्रंत्िम रचना में मिलता है, जिसमें मैंने अपने किशोर मन से प्रकट 
झूप से बिदा ली है। 

स्वस्ति, जीवन के छाया काल, 

मूक मातस के सुख्तर मराल, 

स्वस्ति, मेरे कवि... बाल! 














दिव्य हो भोला बालापत, 

मब्य जोबन, पर, परिवतेत! 

स्वस्ति,. मेरे श्नंग नूतन, 

पुरातन सदन बहने! 

इसके झतिरिक्त कि "बालापन”, “परिबतंन” तथा “अनंग” “पल्लब” की 
रजनाओं के शीर्षक हैं, इस प्रगीत में अभय बातों की ओर भी संकेत है। मैंने अपने 
मानस को मूक कहा है; मेरा बिचारों का मद तब जायत्‌ नहीं था, केवल मावों का 
मराल मुखर था। मैने #तंग नूतन के रूप में बनागठ ग्रुप नूतन का स्वागत किया 
है साथ ही पुरातन-रूढ़ि-रीतियों में बद्ध जीवन का मदन-दहन करने की इच्छा 
अकटट की है, जो युगांठ में मुख़रित हो सकी है । यह संपूर्ण कविता मेरी उस काल की 
मनोदृत्ति की सच्ची दर्पण है; उसे मेने 'पल्लव' के श्रंत में विशेष रूप से स्थान दिया है। 
/वरिकलेन” में अंकित मानव-जोवन के दु:ख-दैन्य के कारण-दीज ग्रधिकतर 


हमारी पुरातन रूढ़ि-रीतियों तया मन्यमुगीन साधाजिक व्यवस्था पें हैं, इसका बोध 
मुझे तब होने लगा था ; 'पल्लच' सर्‌' २६ में प्रकाशित हुआ है, तब से सन्‌' ३२ 
तक--जब 'गुंजन' प्रकाशित हभ्ा--मेरे मानस संघ का युग रहा है, जिसमें मुझे 
एक सूक्ष्म दृष्टि भी प्राप्त हुई है, जिसके प्रारम्भिक स्फूरण “जग के उर्वर ऑँगस 
में” तथा “लाई हूँ फूलों का हास्ध" झादि सन्‌' ३० को रचनाओं में, भर व्यापक 
स्वरूप के दर्शन 'ज्योत्सता' के नवीन युन श्रभात में मिलते हैं, जो सत्‌* ३४ में 
श्रकाशित हुई है । “गुंजन' में मेरी लबीन साथना के प्रगौत हैं। बदश्य ही 'पल्लव' 
कालीत किशोर मानस तब अपना सहज संतुलत ख्रो चुक! या, जो प्रकृतिगत जीवन- 
सिद्ध संस्कारों तथा संसार के प्रति जन्मजात विश्वासों का बना होता है। 'गुजन' 
काल में मुझे श्रपने प्रति पुन: नवीन प्रात्म-बिश्वास जाधन करने की झ्रावश्यकता 
श्री | प्रारिवारिक अबलंब छूट जाने के कारण, जिसको चर्चा 'ग्रात्मिका' में है, 
व्यक्तिगत सुख-दुःखों एवं मानसिक ऊहापोहों को नवीन बोध के धरातल पर उठाने 
के साथ हो जग जीवन से भो तवीन रूप से सम्बन्ध स्यापित करने की जीवनाकांक्षा 
मुझे प्रेरित करने लगी थी। जग जीन में है सुख दुख” अधबा "स्थापित कर 
जग में अरपतापन/ झादि, श्नेक रचनाएँ इस इच्छा को झोतक हैं। “तप रे मधुर 
मधुर मन” में--जो 'गुंजन' की प्रथम रचना है--मैं प्रनुभवों की श्रॉँल में तपकर 
प्रपणे मन को नघीन रूप से नदीन विदवासों में ढालना चाहता हूँ। "मुन्दर 
विदबासों से ही बनता रे सुख्म जीदन” भी इसी मानस-रचना के प्रयत्त का 
परिचायक है | वह जिजञासामं के संघर्ष का युग था; 'युंजन' की “प्रप्सरा” जब 
पीछे 'ज्वोत्स्ना' के रूप में प्रस्फुटित होकर मेरे मन में शवतीर्ण हुई तब तक मुझे 
अलेक सवीन विश्वासों, प्रादर्शों तथा विचारों की उपलब्धियां हो चुकी थीं। 
मानव समाज के रूपाम्तर की भावता का उदय मेरे मन में 'ज्योत्स्ता' काल 

ही में हो गया था। 'ज्योत्स्ता' में मनः स्वयं से अनेक सवीव सृजन झक्तियाँ भू- 
मानस पर ब्वतरित होती हैं! उनका गीत इस प्रकार है : 

हस. सतत/स्थर्ग के श्रधिबासों , 

क्षण जीवन के शुभ प्रलिलाबी , 

नित विकसित, नित बधित भचित , 

श्रुग युग के सुरणण अ्रविनापओं! 

हम नामहीन, ब्रस्फुट नबोन, 

जब युग श्रधिनायक, * उद्भासों ! 
इस गौत में नित विकसित, निंत बधितत था हम तामहीन, प्रस्फुट नवीन, नवयुग 
अधिनायक--विज्येषण विशेष ध्यान देने योग्य हैं। स्वप्न श्रौर कल्पना ज्योत्स्ता 
से कहते हैं: “इन भानवीय भावनाओं के वस्त्र पहताकर एवं मानवीय रूप 
रंग आकार ग्रहण कराकर हमें आपने उन्मुक्त निःस्लीम से किस दिव्य प्रयोजन 
के लिए झवता ग॑ करवाया, सम्राज्ञि ।” उसी हृश्य में बेदब्त कहता हैं: “जिस 
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प्रकार पूर्व की प्राचीन सम्बठा अपडे एकांगी तत्वावलोचल के दुष्प्रिणामस्वरूप 
काल्पनिक मुक्ति के फेर में पड़कर““जन समाज की ऐहिक उन्नति के लिए 
बाधक हुई उसी प्रकार पश्चिसी सम्यता एक्ांगी जड़बाद के दुष्परिणामस्वरूप'** 
बिनाक्ष के दलदल में डूब गई।” और जी, “पास्‍्चात्य जड़वाद की माँसल प्रतिआ में 
ब्यात्मवाद के ग्रस्थि-पंजर में जड़विज्ञान 
के छूप रंग भरकर हमने तद युग की सापेक्षतः दरिपूर्ण मूति का निर्माण किया है। 
उसी पूर्ण मू्ि के विविध-अंग स्वरूप दिछले गरुयों के झनेक वादबिदाद वबोचित रूप 
ग्रहण कर सके हैं ।” भौतिक प्राध्यात्मिक समस्वय तया रूपांत रित मू-जीवन के मूल्यों 
की नींब--जिन्‍्हें मेरी आगे की रचनाशों में अधिक पूर्ण श्रभिव्यक्ति मिल सकी है-- 
मेरे मत में इसी काल में पड़ गई थी । 'ज्योक्त्स्ना' कौ सूक्ष्म हप्टि मेरी आँखों के 
सामने एक गहरो वर्णमँत्री के विराट इन्द्रधनुप की तरह खुली थी। मेरे मत को एक 
सूदम आतल्द--जो झास्या भी या-स्पर्श कर चुका था। 'ज्योत्ह्मा' का ज्योति 
अंधकार का युद्ध मेरे ही मन का युद्ध था, जिसकी चर्चा मैंने प्रात्मिका' में की है: 

सालस तल में ऊपर नीचे चलता तब संधर्णण श्रविरत , 

तम पर्वस, सागर प्रकाश का संथित रहले शिखतरों में शत ! 











करवट लेता भाजी नव युग, गत भू सन को कर क्षत विक्षत + 


मुंह तक तस से भर जात! मन उपचेत न झ्रावेशञों से इलय ! 


भ्रथिदित भय से कंपता प्रंतर ल्वर्गिक संकेतों से पोषित , 


हम प्रकाश की युग संध्या में होता सन में भौन अ्रवतरित , 
'ज्योत्स्ता! का जीवन प्रभात नव, भू पर थो सुख शोभा कल्पित![ 

“युगांत' तक मेरी मावना में नवीन के प्रति एक आपरह उत्पस्त हो चुका था, 
जिसे "दुत करो जगत के जौर्ण पत्र” झथत्रा “गा, कोकिल, बरसा पावक कण "रच 
मानव के हित नूतन मन"-झआदि रचनाओं में मैंने बाणी दी है। इस सवीन भाव- 
बोध के सम्मुख मे रा 'पत्लब' युय का कलात्मक रूप मोह ('पत्लव' को भूमिका जिसका 
लिदन है) पीछे हटने लगा । मेरा मन युग के आन्दोलनों, विचारों, भावों तथा 
मृस्यों के चीन प्रकाश से ऐसा ग्रांदोलित रहा कि 'पह्लव' “गुंजन' की घृक्ष्म कला- 
हुथि को मैं अपनी रचनाओं में बहुत वाद को, परिवर्तित एवं परिणत रूप 
'अतिमा-बाणी' के छंदों में, पुनः प्रतिष्वित कर शक! है, जिनमें उसका विकास तथा 
परिष्कार भी हुआ है और उसमें कला बैँभद के साथ माव वैभव भी उसी झनुपात 
में अनुस्यृत हो सका है, जो 'पहलव-गुंजन' काल की रचनाओं में संभव न था। 

2४ 5 अि- मं यम इयो रचनाओं में कला- 

















हास के चिह्न हस्टिनोचर होते हैं, जिसे में हष्टि-भेद की बिडंवना कहूँगा। उत्तरा' 
को सौदर्यवोध तथा भाव ऐक्वर्य की हृप्टि से, में झ्रव तव की चपनी सर्वोत््प्ट इृति 
मानता है । उसके गनेक नीत, जो “चिदवरा' गें सम्मिलित हैं, श्रपने काव्यतत्त्व 
तथा भाव चैंतत्य की और, समय घाले पर, पाठकों का ध्वान ग्राकबित कर सकेंगे। 
'उत्तरा' के पद नव मानवता के मानसिक श्रारोहण की सक्रिय चेतन थ्ाकांक्षा से 
अंडर हैं। चेतता की ऐसी क्रियायीलता मेरी झन्‍्य रचनाओं में नहीं मिलती है। 











अंधकार उर प्राज रहा 





तुम रजत वाष्प के. अम्बर से, 
बरसातो झुद्च सुनहली कर! 
स्वप्नों को क्षोभा बरख रहो, 
रिस मिस क्रिस प्लंबर से गोपन ! 


लो, श्राज भरोखों से उड़ कर 
फिर. देवदूत ग्राते भोतर ! 


कंसी दो स्वर्ग विभा उड़ेल 

तुमने भू मानस में मोहन! इत्यादि । 

ऐसे भ्रनेक उदाहरण 'उत्तरा' से दिए जा सकते हैं जो युग माबव के भीतर 

नथीत जीवन ग्राकांक्षा के उदय की सूचना देते हैं, लिस नवोत भावघोध की पृष्ठ- 

भूमि (मतोभूमि) के कारण ही ग्राज वहिर्जीवन का दैर्य मनुष्य को इतता कुत्सित 

तथा कुरूप प्रतीत होने लगा है। 'उत्तरा' नें मैंने पृथ्वी पर स्वगिक छ्विखरों का 

वैभव लुटाने का दावा किया है: 

मैं स्वरगिक शिक्षरों का बंभव, 

हैं छुटा रहा जन बघरणों पर ! 











हाँका करतो दित भर बंदर 
अब मालिन को लड़को तुलसा! 


बंढी छाती को हड्डी प्रब 
आुछो पोढ कमठर सो टेढी, 
पिचका पेट, गड्ढे कंषों पर, 
कणों. जिवाई से 


हैं. एड़ी ! 


खेर, पर को जूतो, जोर 
एक न सही, दूसरी पाती, 
पर जवान खड़के को सुथ कर 
साँप लोटते,  फरतो. छाती । इत्यादि । 


'द्राम्या' के भाव पक्ष में--जिसे मैंने कोरी म/बुकता से बचा कर, सहानुभूति- 
पूर्वक, मान्यताग्रों के प्रकाद में सेंबारा है--लोक जीवन के कलुष पंक को धोने के 
लिए, नये भानव की भ्रंतर-पुकार है। 'युगवाणी' भोर 'स्वर्ण घूलि' में माव ऐश्वर्य 
की तुलना में, कलापक्, संभवतः गौण हो गया है, जो मेरी दृष्टि में स्वाभाविक 
है। इनमें मेरी कल्पना ने अनुद्घाटित नवौत भ्रूमियों तथा क्षितिजों में प्रवेश 
किया है। बह केबल मेरे भाव प्रवण हृदय का ग्राजेग ज्जार था, जो विगत युगों की 
भौतिक, सामाजिक, नैतिक, प्राध्यात्मिक मान्यतापों से ऊब-खी सक्तर अपनी प्रवाध 








पराथिव-प्रषाधिव सबीन चंतत्य के धरातज़ों तथा शिखरों की भोर 
बढ़ता एवं ग्रारोहण करता गया। वास्तव में बह भारोहण मेरे लिए स्वयं एक 
कलात्मक ग्रनुभव एवं सांस्कृतिक ग्रतुष्ठान रहा है। कविता और कला-शिल्प मेरी 
दृष्टि में फूल भ्ौर उसके रूप मार्दव की तरह प्रमिसन हैं। रूप-मार्दव -हाँ, किन्तु 
रंग गंध मथु फल ही फूल का वास्तविक दात है। झन्‍त भरी सुनहली बाल, ताल पर 
खड़ी रहने के बदले, यदि अपने ऐड्वर्थ मार से झुक जाती है, तो इसे बिघाता की 
फला की परिणति ही समभता चाहिए। कुछ ऐसा ही कलात्मक संबंध मेरे मत का, 
“मुगवाणी', 'स्वर्ण किरण' तथा 'स्त्र् घूलि' की रचनाओं हे रहा है। 'स्वर्णधूलि' में 
आबषेंदाणी के ग्रन्तगंत बैदिक साहित्य के अ्रध्ययत से प्रभावित जो मेरी रचनाएं 
हैं, वे प्रक्षरक्ष: व॑ दिक छंदों के अनुवाद नहीं हैं । मेरे भाव-बोध ते उन मंत्रों को 
जिस प्रकार ग्रहण किया है बही उनका मुख्य तत्व और स्वर है ।कहीं-कहीं तो 
मैने उत मंत्रों की व्याख्या कर दी है। 

'"पल्लव' के सौंदयेवोध के लिठिज से वाहर निकलते-निकलते जब मैं अपने 
तथा बाहर के जगत्‌ के श्रति प्रबुद्ध हुआ तो मुझे जोबन की मीतरी द्यहरी परि- 
स्थितियों का बोध पीड़ित करने लगा । 'पल्लव' काल में मैं परमहंस देव के वचनामृत 





श्ड 


तथा स्वामी विवेकानंद गौर रामतीर्थ के विचारों के संपर्क में ग्रा गया था । अपने 
देश में स्व॒तंत्रता-युद्ध के स्वरूप तथा गांधीजी के व्यक्तित्व ने मेरा ब्यान मारत के 
मानस-महत्व तथा जीवन-दैन्ध की झोर भ्राकृष्ट किया । सन्‌ “२६ के असहयोग में 
मैं अपने छात्र-जीवन से विदा ले चुका था । गांधीजी का तप-पूत, करूंठ व्यक्तित्व, 
जो धीरे-धोरे गांधीवाद का रूप ग्रहण करने लगा था, मद को मधिकाधिक आक- 
वत करता था । 'गुंजन' के प्रात्म इस्कार के स्वर में, अप्रत्यक्ष रूप से, गांधीजी 
का भी प्रभाव हो सकता है । उनके सांस्कृतिक चैतन्य को, मैंने, उस युग की भनेका- 
मेक छोटी बड़ी रचनाओं में, श्रद्धांजलि अपित की है। 

देश के जीबम-दर्शन से बाहर मेरा ध्यात सर्वाधिक तव जित वस्तुओं की शोर 
आकृष्ट हुआ था वे ये माक्संवाद ठथा रूसी क्रांति | गांधोवाद के साथ तव प्रायः 
समाजवाद-साम्यवाद के विचारों, झाद्शों तथा कार्य प्रणालियों की प्रतिब्वनियाँ 
कानों में पड़ती थीं। मेरे किशोर सखा पूरत (जो पी० सी० जोजझ्ञी के नाम से प्रसिद्ध 
हैं) तब प्रयाग विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्र वे। उतते प्रायः ही नये राजनीतिक 
ब्राथिक सिद्धान्तों की चर्चा और उन पर बाद-दिवाद'होता था। उनका व्यक्तित्व 
एवं मानस, उन्त तीत-चार बर्षोंके भीतर, मेरी आँखों के सामने ही, घीरे-थीरे 
डल्हिया के भरे-पुरे फूल की तरह, पूर्ण साम्यवादी के रूप में प्रस्छुटित हुआ था। 
ऐतिहासिक चेतना से प्रभावित होने के का रण उतको जीवन के समस्त क्रिया-कलापों, 
प्रभावों तथा दैन्यों का निदात श्रौर समाधान वाह्म जगत्‌ में हो दिखाई देता था। 
उनकी मानसिक परिणति ने माक्सेबाद तथा साम्मवाद के अनेक दुबंल-सशबत पक्षों 
को मेरी श्राँखों के सामने अपने-प्राप ख्लोल दिया और उसकी सिष्कपट मैत्री के स्पर्ण 
में उन उप्र सिद्धान्तों को ममसा ठथा सहानुभूति की दष्टि से देखला सिखला दिया । 
मार्कसबाद का जटिल प्राथिक पक्ष मुझे मेरे माई स्व० देदीदत्त पंत ने समझाया था। 
बहू तब प्रथाग विश्ववि्ालम से प्र्शास्त्र में एम० ए० कर चुके ये भ्ौर कुशाग्र 
बुद्धि होने के कारण अपने विषय के मर्मज ये। अपने मित्र तथा भाई के संपर्क में 
ग्राकर मैं माक्स॑वाद के महन कांतार को, झपने हीठ कह्पना दंखों से, साहसूरतक, 
अत्यन्त उत्साह तथा हर्षानुभूति के साथ पार कर सका, (तब, जब हिंदी में, 
संभवत: , इस प्रकार की कविता का जन्म भी नहीं हुआ वा, जो पीछे प्रगतिशील 
कविता कहलाई) और कालाकाँकर के गाँवों का वाताबरण पाकर 'युगबाणी' झौर 
'प्राम्या' की रचनाओं में ग्रपनी उस तदोन जोवन-हृष्टि की प्रक्रियाओं को उन्मुक्त 
रूप से वाणी दे रका | 'युगवाणी' की रचनाएँ सन्‌ '३७-'३८ में लिखी गई थीं। 











उनमें से प्रधिरांद सन्‌ '३5 में 'हूपाभ' के अंतर में प्रकाशित हो चुकी थीं। 'युग- 
बाणी और आम्या' में (आम्या' 
सामाजिक, सांस्कृतिक तथा 






विश्व जीवन के बाह्य पक्ष की समस्याप्रों 
झद की उपयोगिता मुझे स्वयं-सिद्ध प्रतीत होती 





पर विचार करता हूँ तो 
। 





्फ 


श्र 


आज की राजनीतिक दलवंदी में खोये हू ए, पुरवेग्ह पीड़ित आलोचकों को जद 
छायाबाद त्रयी या चतुष्टय में, केवल मैं ही अप्रगतिझ्ील लगता हुँ और वे सब 
प्रणतिझ्लील लगते हैं, जो तब युग-दायित्व के प्रति पूर्णतः प्रबुद्ध मी न ये, 
तो मैं उनका श्रतिवाद नहीं करता । सानब-जीवन के व्यापक सत्यों को, चाहे वे 
आ्राधिक हों या आध्यात्मिक, पूवग्रह और विद्वेब की टेढ़ी-मेढ़ी स्रेकरी गलियों में 
अटकाकर भुछलाया नहीं जा सकता; समय ५र वे लोक मानस में अपना प्रधिकार 
खवश्य स्थापित करेंगे। संभवत: जिस संकीर्ण अर्थ में गज प्रगतिवाद का प्रयोग किया 
जाता है, उस धअर्थ में मैं ्रभतिवादी हूँ मी नहीं । 

अपने-अपने 'हीरो' (नायक) के उपासक, ये पक्षयर ग्ालोचक जब 'वल्लव' 
को कला का समर्यन करते हैं, तो मैं जानता हूँ, बे पाठकों का ध्यान मेरी उन कृतियों 
से बिरत करने का बद्दाता खोजते हैं जिनमें उन्हें प्रपती दलगत संकीर्णता तथा 
एकांपिता का समर्थन नहीं मिलता । काव्य-गुण तथा लोक-मांगल्य की हृष्टि से 
मेरी उत्तर कृतियों के चैतन्य तथा कला-ओघ के सामते 'पललव' कौ कला प्रल्प- 
द्राण बालिका के समान तुतल्लाती प्रतीत होती है। वे पूछते हैं, प्रकृति तवा इंद- 
धनुष को देखकर मेरे मत में भ्रब भी व सी ही विल्मयका री कैशोर प्रतिक्रियाएँ क्यों 
नहीं द्वोतीं, जैसी 'पल्लब' काल में होती भीं। ऐसे ग्रबोध प्रइनों का क्या उत्तर हो 
झक्ता है? 

कला के कोमल फेन का भूल्य मानवीय संवेदना के स्वस्थ सौन्दर्य से प्रषिक है, 
इसे मेरा मत नहीं मानता । फिर कला के ग्रभेक रूप हैं, जितसे बह मर्भ को स्पर्श 
करती है। 'युगवाणी' को गनेक पं कितयाँ 'पल्लब' की मांसल कल्पना एवं अलंकरणों 
से रहित होने पर भी झपनी कलात्मक क्षमता रखती हैं। “प्राज भ्रखुन्दर लगते 
सुंदर” इस भाघे चरण से झाज के युग जीवन को विपस्त रूप-रेखा आँखों के सामते 
श्रा जाती है, क्या यह कला की शक्ति नहीं ? “बन गए कलात्मक माद, जगत के रूप 
सलाम” में समस्त मानव भविष्य के निर्माण का चित्र खिच जाता है। “कंकाल जाल जग 
में फैले फिर नवल रुचि र, पल्‍लब लालो” का गतिशील स्वस्थ सौंदर्य छिपा नहीं है । 
वनस्पति शास्त्री कहते हैं, जब वन में वसंत झ्राता है तो वनस्पति ज॑गत्‌ के जीवन में 
इतनी अधिक गति रा संचार होता है कि वत के जीव -अंर्तुओं का जीवन भी अपनी 
आागदोड़ में उससे होड़ नहीं ले पाता । उपयुक्त चरण में भो उसी वेग से मवजीबन 
का रथिर दौड़ता दिखाई देता है। “इस बरती के रोम रोम में मरी सहज सुंदरता" 
>दल्लब में ऐसी व्यापक अनुभूति को सरल कल्ाल्मक प्रभिव्यक्ति कहीं नहीं मिलती । 
ऐसी सैकड़ों पंक्तियाँ पस्लवोत्तर काब्य ग्रंथों से चुनी जा सकती हैं। मैंने प्रधिकांश 
उदाहरण 'युगवाणी' से इसलिए दिए हैं कि उतप्रें कला का एकांत म्रभाव बताया जाता 
है। 'बुगवाणी' और 'शा्या' की कलात्मक प्रभिव्यक्ति वस्तुपएक है। “युगवाणी' 
के तीसरे संस्कः भूमिका में मैंने इस पर श्रकाश डाला है। बह हमारे 
युग की अ्रदम्य कलात्मक न्याय की पुकार थी जिसने मुझे “बुगवाणी'थौर 
'प्राम्प्रा' लिखने को बास्च किया । 'स्वर्ण किरण और बाद की रचनाम्रों का कला पक्ष 

















ह६ 


मी भाव सौन्दर्य मंडित, अंतरदीप्त एवं मांगल्य शक्ति संपरन है; यह दूसरी बात है 
कि उनमें राजनीतिक दलबंदी की रिक्‍त पुकार तथा रूक्ष प्रचार न हो । 

आस्तव में, हमारे साहित्य में जीवन-मंथार्थ को घारणा इतनी एकांगी, खोखली 
तथा रंग्म हो गई है कि हमें शोषित, जर्जर और सथु मानव के ऋण चित्रण में हो 
कलात्मक परितृप्ति मिलती है हम स्वस्थ मानकता की दिशा की ओर इष्टिपात 
नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ हम अपनी मच्यवर्गीय कुंठाओ्ों से ग्रस्त, धात्म- 
पराजित, क्षुद्र, संकीर्ग, द्वेषदरघ, काममूढ़ जीवन के लिए सहानुभूति नहीं जगा 
पाते, जिसे युग जीवन तथा कला का परिधान पहनाकर दूस रों के करुणा कण प्राप्त 
करने के लिए हम आात्म विस्तार का माध्यम बताता चाहते हैं,-जो नव लेखन का 
हस्टिक्रोण है, जो सद्य: और क्षणिक की अंगुली पकड़े हुए है। ब्थदा, हम राज- 
नीततिक झावेगों एवं शक्तिमद की प्राकांआ से प्रेरित होकर आलोंचना के नाम में 
अतबाद तथा गाली-गलौज का अंधड़ उठाकर उसमें साहित्यिक मूल्यों को, प्रामूल, 
वृक्षों की तरह, उसाड़ फेकना चाहते हैं, जो हमारा प्रगतिशील दृष्ठिकोग्र रहा है। 
दोनों ही में धन यथार्थ की धारणा का प्रभाव है-ऐसा धन या माव यथार्थ जो झ्राज 
के विश्वव्यापी ह्वास से मानव जीबन को ऊपर उठाकर उसे शांति, प्रकाश तथा 
कल्माण के भुवनों को झोर ले जा सके । 

प्रेमचंद जी का मंथार्थ राजनौतिक दाँघ-पेंचों का यथार्थ म होकर मानवीय 
वश प्लाहित्यिक यथार्थ था। बह लथु भानव की कुंठाओों से मरा, तुच्छ, भात्म- 
वीड़ित यथार्थ नहीं, जिसमें ममुष्य परिस्थितियों की निर्ममता को झ्रपती रीढ़ तोड़ने 
देता है और प्रपती भ्रामे न बढ सकने की लुंजपुंज क्षोम मरी वास्तविकता का चित्रण 
कर प्रास्म-तृप्ति का ग्रमुभब करता है प्रेमचन्द का सथा्थ सामाजिक जीवन के 
साथ संघर्ष करता हु भा, विकासशील, ग्राक्षा-क्षमतापूर्ण , ममुप्य को झागे बढ़ाने वाला, 
व्यापक यथार्थ था, जिसमें लोक मांभल्य के तव्रंकुरित बीज मिलते हैं। 

यदि प्रगतिशील विचारकों का ध्येय साहित्यिक तेठागीरी तथा यांजिक 
ताकिक पक्षों का प्रचार करना रहा है, तो लच लेखन का ध्येव, अ्धिकत र, रूप- 
विधान का मोह तंथा रीढहीन, आत्म सुख-दुख के कर्दम में रेगने वाले लघु बयाद 
के कल्ता-कैन की सृष्टि करता,--जिसमें भाव की समस्त शक्ति रूप की भ्रूलमुलयाँ 
मं जो जाती है। सोक जीवन एवं विध्वजीवन प्रवाह की मुख्य मास्यताप्नों का पर 
त्याग कर और व्यापक मानवीय सुल्प्रों की ओर झाँज मूँदक र, झधिकांश नव लेखकों 




















अबारकर, उसे साहित्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ्राज की सयी कविता अपनी 
अयोगदादों सीमाओं को प्रति क्रमण करने के प्रयत्न में, नवीन सानब मूल्यों की लोज 
में, सामाजिक चेतना की वास्तविकता के घनत्द से हीन एक मयानक छून्य में 
भटक गई है और उपचेतन व्यक्तित्व के मोहक गत में फेसकर ऐसे ग्रति वेयक्तिक 
छायाज्ञासों तथा व्यक्तिगत रूल्वयों के मावना मरढ़ मेदोपभेंदों, झसि बास्तविक 
अलोकों तथा शक >ढ ग॒ जिम्घों को जन्म दे रही है जिनका मानवता तथा लो 
मांगल्य से टूर का भी सम्बन्ध नहीं,---मांगल्य, जो वहुमुलो मानव सत्य की एक 
सात्र कसौटी है। इस प्रकार बह एक कृत्रिम भाविक अलंकरण मात्र बनती जा 
रही है। 

भ्रयोगवादी कविता की अविष्य में क्यु। रंमावना है यह अभी नहीं कहा जा 
खकत । ग्रभी तक तो उसमें ग्रसंपृक्‍त खंडित विम्दों तथा मरन प्रतिमाष्रों के खेंड- 
हरों में इघर-उघर क्षण-सौन्‍्दर्य की क्लॉकी के साथ चकाचोंध प्रौर कृत्रिम चमत्कार 
ही अ्रधिक मिलता है । प्रकाश जो ग्र॑तस्तल एवं ग्रंतर्यठन है, उसके बीज तथा ग्रंकुर 
अ्रमो नहीं दिखाई पड़ते हैं। किन्तु मविष्प की कविता अवश्य ही मानवता की सर्व- 
श्रेष्ठ सिद्धि होगी, जिसमें सौन्दर्य , प्रेस, प्रकाश और प्रानंद भ्रपने क्षितिजों के पार 
के ऐश्वर्य को रूप-बोध के सक्षम सृतरों में गूँथ सकेंगे, इसमें सन्देह तहीं। गपनी प्रनेफ 
सीमाशों के रहते हुए भी जो भविष्य में भिटाई जा सकती हैं,--हिन्दी काव्य के 
राजपथ पर, भरी तक तो छायावाद ही, नवौन सौन्दर्य मंजरियों का मुकुट लगाए, 
मवीत प्रकाश दिशा की खोज में, मंद धीर गति से चरण बढ़ा रहा है, ऐसा मेरा 
अनुमान है। 

नये लेखक-प्रालोचक, झात्म विज्ञापन की धुत में, छायावाद का परिचय अपने 
पाठकों को उसी प्रकार देते हैं जिस प्रकार कोई रामायण में तुलसी की नारीत्द के 
प्रति मावना को "ढोल गँवार झूद पशु नारी” का उदाहरण देकर उपस्थित करे | 
छायावाद तथा काव्य मूल्यों के संबंध में दोनों दलों के लेखकों के जो अ्रश्निकांश 
आलोचनात्मक ग्रंथ तथा लेख विगत वर्षों में निकले हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं । 
मं यह सब लिखकर सामान्य हिन्दी पाठकों के लिए--जो लेखक वर्श में नहीं हैं-- 
इधर की काव्य मान्यताओं तथा साहित्यिक ग्रालोचनाओं की पृ८ठभूमि स्पष्ट किए 
दे रहा हूँ, जिससे उन्हें युग साहित्य को समभके में सहायता मिले । 

'पल्लव' काल तक मेरा कवि आत्म प्रवुद्ध नहीं हुआ था; उसके बाद ही वह झपने 
बाहर भीतर के जोबत प्रबाह के प्रति सचेत हो सका और ग्रपने बाहर के सामाजिक 
जीवन की सीमाओं से क्षुब्य होकर उतने “युगांत', 'युगवाणी' तथा “ब्रम्या' में, पुराती 
डुनिया कीअंध रूढि, रीति परम्पराप्रों तथा वैज्ञामिक युग से पहले को संकी्ण झाधिक 
राजनीतिक प्रणालियों तथा सामाजिक परिस्वितियों में पथरराई हुई बाह्य जोवस को 
जेतना पर लिमेम झाचात किए और अपने युग की संभावगाओं से नई हस्टि प्राप्त 
कर तवीन परिस्थितियों के बिकसित सत्य को बाभी देते का प्रयत्न किया ! साथ 
ही, विषत युनों के नैतिक शामिक विचारों एवं ग्रादर्यों की सीमाओं से परिचित होते 
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कर मानव जीवन तथा मत को व्यापक घरातल पर उदाते के अ्रमिप्राव से युग का 
ध्यान नवीन चंतस्व तथा अध्यात्म के झिखरों की ओर आाकृष्ट किया और शतियों 
के पुंजीभूत निष्किय मानस संधकार को नवीन स्वप्तों की सुनहली लपटों में जगाने 
चेप्टा की । इसमें मेरी निर्मम सोमाएँ परिलक्षित दवोती हों, पर ये दे ततोमाएँ नहीं, 
जिनकी कि पक्षथर झालोचक घोषणा करते हैं। 

मेरा भावप्रवण हृदय बचपन से ही सौन्दर्य के प्रेरणाप्रद स्प्शों के प्रति संबे- 
दनझोल रहा है, बह सौंदर्म चाहे नंसगिक हो या सामाजिक, मानसिक हो था झाध्या- 
ह्मिक । मैं हिमालय तथा क्र्माचल के प्राकृतिक ऐड्वर्य से उसी प्रकार किशोरा- 
वस्था में प्रभावित हुआ हूँ, जिस प्रकार युववस्वा में गांधीजी तथा माकस से प्रथवा 
मध्य बयस में थ्री ग्ररविंद के दर्शन तया व्यक्षितत्व से। हिमालय पर मेरी सदसे 
बड़ी रचना मद्रास में लिखी गई, जहाँ विशाल समुद्र के ठट पर हिमालव के बिराद 
सौन्दर्य की शु् स्मृति मनइच्षु्रो के सामते निखर उठे और किशोर जीवत की ग्नेक 
मधुर स्मृहतियों एवं अनुभहदों में पुजोभूत प्रवासी मन में "हिमाद्रि" तथा “हिमाह़ि और 
समुद्र” शीर्षक रचनाएं मूर्त हो उठों । युवावस्था के प्रारंभ में रबीद्रताय तथा भंवेजी 
कब्षियों ने भी मेरी कला-रूचि का संझका र किया है; किन्‍्तु कल्ला-रुचि एवं सौंदर्ययोध 
मे भी प्रधिक मूल्यवान जो इस युग के लिए तवोत माव-चंतन्य, नवीन साभाजिकता 
तथा तबीस मानघता का बोध है वह सुझ में गांथी, मार्क्स तथा श्री प्ररविद के संपर्क 
में बिकसित हुश्मा। निस्संदेह, मेरे भोतर ऋपने विशिष्ट संस्कार रहे हैं। ब्रदुद्ध होने 
पर अपने युग तभा समाज से मुझे घोट प्रसंतोप रहा है। धरती के जीवन को तवीन 
मानवीय ऐ्बर्य एवं सौंदर्य से मंडित देखने की दुनिवार पाकांशा मुझमें, प्रधिक 
कतपनाशील होने के कारण, युवावस्था ही में हो गई यी। साथ ही, मेरे भीतर 
अनेक प्रकार की वौद्धिक, माविक सूक्ष्म प्रक्रियाएँली निरंतर अलदी रही हैं, जिनसे 
ग्रहणशीलला की बुद्धि के अतिरिक्त, मुझे धते उपलब्धियाँ मी डोती रही हैं। मैंने 
जहर के प्रभावों को सदेव अपने ही ब्रंतर के प्रकाश में रहण किया है, और वे प्रभाव 
मेरे भीतर प्रवेश कर नवीन हस्टिकोणों तथा उपक्ररणों से म॑डित होकर निख़रे हैं, 
जिन्हें मैं समग्र-समय पर भ्रपनी रचनाओं में टाशी दे सका हू । जब सानव-मन की 
सूक्ष्म भनुभूतियों के प्रति , प्राधुनिकता झा दाबा करने वाले , प्राज के कोरे वौदिक 
संदेह प्रकट करते हैं, तो यह मसभते में देर हड्ढों लगती कि उनकी बौद्धिकता तथर 
आधुनिकता कितने गहरे पानी में है । “ आकृति में भेरी भौतिक, 
अक, मानेमिक, ग्राध्यात्मिक संच रणों को एक स्थान पर 
देखकर पाठकों को उतके मीवर व्यू एकता के सूत्रों को सममने में अभ्रिक 
[ल सकेगी । इनमें, मैने प्रपनी शी शाओं के मीवर, अपने युग के बहिरं: 
तंः . तवीस मानदतः 
अबत्न किया है। पेरी दर्टि में बुगवाणरे 
का एक ही संचरण है, सके भीतर मा 
ट्िपद मानव की अ्रक्रुति के 







































ह झीर झाध्यात्मिक चरणों को याबेकदा 


सर्देव ही. ऋ 








ुगवाणी' और 'व्रस्या' में नी मेरा दप्टिकोण सानव जीवन के सत्य के प्रति 
समन्‍्वयात्मक ही रह है, ऊँसा हि मैं 'प्राधुनिक कवि भाग दो' की भूमिका में कह 





। मैंने मानव जीवन के विकाल के लिए भौतिक स्राव्यात्िक दोनों मूल्यों 


चुका 
की अनिवार्य झावस्यकता बतलाई है : 





मूल्बाद उस घरा स्वर्ण के लिए माज सोपान, 
जहाँ. आत्मवर्कन अनादि से. समास्तीनशअम्लाना 


अंतर्मुख अर त पड़ा था युग युग से लिब्किय, निष्माण, 
जम में उसे प्रतिष्ठित करने दिया साम्य ने वस्तु बिधान! 


अनुष्यल्य का तरव सिखाता निश्चय हमको गांयीबाद , 
सामूहिक जोबन विकास की साम्य ग्रोजना है. अविबाद! 
इक प्रकार 'आम्या' मे मैंने युग-संब को राजनीति-्सर्थनीति तक ही सीमित 
नह्दों रखा है: 
राजनीति का प्रइन नहीं रे ग्राज जगत्‌ के सत्मुख, 
आज बुहलू सांस्कृतिक समस्या जग के तिकंट उपस्थित! 
नव प्रकाश में तनस युणों का होगा शनेंः निमल्जित! 
मध्ययुगीत नैतिकता मेरे मन की प्रतिक्रिया 'युववाणी' सौर 'गरष्या' 
में इस प्रकार ज्यकत हुई है 
स्वर्ण पॉजरे में बंदी है भातव आत्मा निश्चित! 





वजिध ज्ञाति बर्गों धर्मों को होता सहज स्न्वित, 
सध्ययुपों की नैतिकहा को मालबता सें. विकसित! 


यंत्रों के लिए 'ग्राम्या में मैंने कहा है 





जड़ नहीं. यंत्र, दे भावरुप, संस्कृति शतक! 








पूर्ण ग्रभिव्यक्ति पा सका है। अपनी उत्तरकालोत रचनायं में मैंने इस समन्‍्दयपत्मक 
इस्टिकोण को थतिक्रम कर गीर भी भ्रमिक व्यापक क्षितिजों का उद्घाटन किया है। 
भूलवाद अथवा पध्यात्श्बाद दोतों ही मुके धपने में अघूरे लगे हैं । कोरे भृतवादियों 
से मैंने 'युगवाणी' में कहा है : 









हाड़ मांस का झाज बनाड्रोंगे तुम सतुज समाज? 
हाथ पांव संगठित चलाएंगे जय जोबन काज?े 
डया दरिह हो गए देख दासिटय श्रसंत्य तनों का? 
श्रव बुरा दारिद्रय उन्हें दोगे असहाय सनों का? 


“उत्तरा' में मैंने भूतवाद तथा अ्रब्यात्मदाद के एकांगी समर्थकों की भर्त्सना 
की हे: 
तुम भाष उन्हें कहते हँसकर, बे तुमको मिट्टी का ढेला, 
थे जड़ सकते, तुम अ्रड् सकते, जीवन तुम दोनों का मेला! 
फिर भी यदि जड़ता तुमको प्रिय, उनको चेतनता--दुल् निसांत | 
है सत्य एक,--जो जड़ चेतल, क्षर श्रक्षर, परस, झ्रमंत शांत] 


ब्राध्यात्मिकता के पैर मैंने सेव पृथ्वी पर स्थिर रखे हैं। मानवता के स्वर्ग 
को मैंने भौतिकता के ही द्वदय कमल में स्थापित किया है। आ्राध्यातिमिकता के 
निष्क्रिय, निषेधात्मक तथा ऋण-पक्ष की ग्रवहेलता कर मैंने उसे भू-जीवन विकास 
तथा जनमंगल का साधन बताने का प्रथत्म किया है, जिसका सर्वप्रथम उदाहरण 
“ज्योत्स्ता' का रूपक है। स्वर्ण किरण में “द्वा सुपर्णा” शीर्षक रचना में मैंने बैदिक 
ऋषि के द्र॒प्टा तथा भोकतारूपी पक्षियों (जीवों) को पृथक्‌ रूप में स्वीकार न कर 
ऋषि से प्रडन किया है: 


कहीं नहीं क्‍या पक्षो ? जो चलता जीवन फल 

विहय बक्ष पर बास, देखता भी है निइचल? 

परम झहरू प्रौ' दष्टा भोकता जिसमें खेंग सेंगे ? 
और इसका उत्तर भी दिया है : 


ऐसा पक्षों जिसमें हो संपूर्ण संतुलतन 
भालज बन सकता है निर्मित कर तरू जोबन १ 





मैंने 






है शांति, आनंद भयवा ईश्वर-प्राव्ति के लिए भू-जीबन का 
स्याग करने की झ्रावश्यकता नहीं, उसके लिए तवीत रूप से लोक-जीवन निर्माण 
करने की आवद्यकता है। 'स्वर्ण किरण' में अपनी 'ंद्रधनुप' तथा 'स्वर्णदिय' 
रचनाओं में मैंने जीवन मूल्यों वर विस्तारपूव॑क प्रकाश डालने की चेष्टा 








रह 


हमें चिह्ब संस्कृति पृथ्वी पर करनी आज अ्रतिस्टित, 
मलुष्यय्य के नव इस्खें से मानव उर कर निशित। 





जब मूल्यों से हो जो कल्पित पुनः लोक संस्कृति पट ज्योलित , 
हो झृतका्म नियति सानव को, स्वर्ग धरा पर खिलरे जीवित। 
भू रचना का सूतिषाद दुश हुआ डिंव इतिहास में उदितत, 
सहिष्णुता, सद्भाव, वर्शलि से हों गत संस्कृति धर्म समन्बित ! 
वूथा पूर्व पदिचल का दिग्‌ श्रम सानवत/ को करे न खंडित , 
बहिर्लयत विज्ञान हो महत्‌अंतदूं ब्टि जाग से गोजित। 





एक निखिल धरणो का जोवन एक सतुजता का संघर्षण , 
अर्थ ज्ञान संप्रह भव पथ का विश्व क्षेम का करे उल्तयन 





मानवता कै भविष्य पर श्रपनी प्रमिट झास्था प्रकट करते हुए वैंमे कहा है: 
सह्मित होगा घरतो का युख, जोबन के गृह प्रांगण झोभन 
जगती की कुल्सिल कुरूपता सुबमित होयो, कुसुमित दिशि क्षण! 
विस्तृत होषा जन जन का पय, शेय जठर का कट संघर्षण , 
संस्कृति के सोपान पर भ्रमर सतत थढ़ेंगे मठुज के चरण। 


इश्त प्रकार पाठक देखेंगे कि मैंने भौतिक झाध्यात्मिक, दोनों दर्शनों से जीबनो- 
पयोगी तत्त्वों को लेकर, जड़ चेतन संबंबो एकांगी हष्टिकोण का परित्याग कर 
व्यापक सक्रिय सामंजस्य के धरातल पर, नवोन लोक-जीवन के रूप में, भरे-पुरे 
अनुष्यत्व ण्थवा मानवता का निर्माण करने का प्रयत्न किव। है, जो इस युग की 
सर्वोपरि झावश्यक समस्या है। “बाणी' में, जिसे श्राप मंच-काव्य या प्रबचन- 
काव्य भी कह सकते हैं, मेरा मानव-मविष्य का दर्शन अधिक महस्तपूर्ण स्तर पर 
“प्राध्मिका” में अवतीरण हुआ है 
सत्य तम्प विज्ञान ज्ञान, दो पक्ष एक बहु के पोषक नित , 
लोकप्रेय, जोवन उद्भव हित रहें विधम सम चरम ससमन्वित! 


बंसक्तिक सामूहिक गति के इुस्तर इमदों में जग खंडित , 
जो भ्रजुमृत जन, भीतर देखो, समाषान भीतर, यह निश्चित! 
देश खंड से भ्‌ मानव का परिचय देने का क्या क्षण यहे | 
मानवता में देश जाति हों लीन, नए ब्रुग का सत्याग्रह । 





आज़ विज्षेषीकरण समाजोकरण साथ चेल रहे घरा पर 
सहत्‌ थैर्य मे गढ़ते सबको मन के संदिर, जोबन के घर ! 


सनुज धरा को छोड़ कहीं मे स्वर्ग नहों संभव, यह निश्चिचत ! 





ईइब्रर से इन्द्रिय जोबन तक एक संचरण रे भर पावन ! 


रेसे झनेक उदाहरण 'बाणी' से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 

सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओरों का विकास इत युग में वहिरंतर संयोजित 
मानवता की रचना के रूप में होना चाहिए, जिस १ अनेक दृष्टिकोथों से प्रकाश 
डालने की आवश्यकता है, झौर जिसका सर्वाधिक दायित्व हमारी नबीन पीढ़ियों की 
प्रतिमाग्रों के कंधों पर है । कवीर्द्र रवीन्द्र के युग से हमारे युम की जीवन मान्यताओं 
का संयर्ष अत्यधिक प्रबल तथा जटिल हो गया है । 'वाणी' में मैंने कवोन्द्र रबीन्द्र 
शीर्षक रचने! में नवीन युग-वोध की समस्या को प्रस्तुत किया है: 





मसप्न गब्रचेतत कर्दम में मर जोबत शतबल, 
उसे उठा, कर सके कलुष का मुख्य तुम उज्बल ? 


लिकय कथे, तुम जिस मालबता के प्रतितिथि बन 
ग्राए, वह खो चुको ह/य, मानुष्य परम घन 


क्या सोचा या? नरक स्वर्ग हो का लघु उपक्रम, 
जागेगा सोथा प्रकाश, धरतो का जो तम ?ै 
सहाकने, युग पलकों पर भूला नव सावन, 
दिगू विराद मत भनुष्यत्व फ़ा दिव्य स्वप्न बन ६ 


कवि या द्रष्टा, तंतुवाय की तरह, झपने ही मीतर से किसी काल्पनिक सत्य का 
जाल नहीं बुनता | उसकी प्रंतईष्टि काल के भ्रम्यंतर या बिश्व-मानस में चल 
रही सूक्ष्म शक्तियों की क्रीडा के प्रति सजग रहती है, वह उद्री सत्य को अपने 
अनुझज की वाणी में गूंथ कर लोक-मानस के सम्पुल रख देता है। 

युग-संघ्ष के अनेक रूपों को मैंने अपने काब्य-रूपकों रा भी प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया है । “फूलों का देश” में मैने संस्कृति और विज्ञान के सम्स्वय के प्रश्न 
कौ उठाया है। “घ्वंसशेष” में अणुयुद्ध के वाद नदीन मानवता के तिर्माण की समस्या 
प्रस्तुत की है। “विद्युत बसना' में मैंने मानब-स्वतंत्रता के सिद्धांत को मानव-एकता 
के अधीन रखने की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। 'हिल्पो' में कला मूल्यों तथा 
*रजतशिस्तर' में उपचेतन की समस्याओं तथा जीदत मात्यताग्रों के संघर्ष का 





३ 


समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । “ब्वंसशेष” के तृतीय इस में. 
संकलन में जा. रहा है, दैंने बतेमान रूम्यता के दिबिथ तस्‍्तवों 
है भौर उसके अंतिम हृश्य में नवीन मानवता के सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित 
सोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित कर ब्वंस के वाद नवोत मानव संस्कृति के उदूमब 
तथा निर्माण की दिक्षा की प्रोर संकेत किया है। भ्रपने “सौबर्ण” नामक काब्य 
झुपक में मैंने प्राचीन निस्क्रिय अध्यात्म को सकिय बनाने की प्रावश्यकता पर बल 
दिया है । उसका करंत-द्रष्टा कहता है : 











देख रहा मैं, बरफ बन गया, बरफ बन गया, 
सालव का चंतन्य झिखर, नतौरब, एकाकी, 
लिस्किय, नौरस, जोवत-मृत, सब बरफ बन गया ! 


श्राह, उसे प्राणों का स्पंदित ताप चाहिए, 
जोने को जन मत का भावोच्छुबास चाहिए। 


सौवर्ण के व्यक्तित्व में जिसका बाह्य रूप वर्तमान जनयुग के संघर्ष की भंभा 
का द्ोतक है--सीवर्ण भमघे के रथ पर चढ़कर झ्ाता है--मैंने जीवनोपयोगी 
घन झाध्यात्मिकता का मानवीकरण कर भावी भानकता का स्वरूप उपस्थित 
किया है । अपने काव्य रूपकों को मैं नाटक न कहकर कथोपकथन प्रधान श्रव्य 
काव्य ही को संज्ञा दूँगा । 

“प्रात्मिका' क्षोर्षक इस संग्रह की प्रंतिम रचना में मैंने विगत युगों की झाध्या- 
त्मिकता,का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। 'वाणी' की “बुद्ध के प्रति” नामक रचना 
में भी नवीन मूल्यों का प्रतिपादन मिलता है: 

जड़ से चेतन, जीवन से भन, जग से ईइवर को वियुकक्‍्त कर , 
जिस जिन्तक ने मी युण वन दिया आंति वश जन मन वुस्तर 
किया भ्रसंगल उसने भू का, हें सत्य का कर प्रतिपादन , 
जड़ चेतन जीवन मन आत्मा एक, प्रखंड, भ्रमेध्, संचरण ! 
भू पर संस्कृत इ द्रिय जीवन सानव श्रात्मा को रे भ्रभिसत , 
ईइवर को प्रिय नहीं जिरागो, संन्थासी, जोबन से उपरत ! 
प्रात्मा को भ्राज़ों से बिलगा अ्रधिदर्शन ने को जग को क्षति | 
ईश्वर के सेंग दिचरे सानव सू पर, धत्य ल जोबन परिणति ! 


इस प्रकार अपनी अनेक रचनाओं में मैंने घाभिक, सांप्रदायिक, दार्गनिक 
बिचारों के झावतों से जीवनोपयोगी सिद्धांतों को उबारकर पाठकों के मन- 
क्षितिज में नवीन आध्यात्मिक शिखरों का सौन्दयें चित्रित करने का प्रयत्न किया है, 
जो झाने वाली मानवता की ऊँचाई, गहराई एवं व्यापकरता का द्योतक है। मैंने 
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अपना जीवन दर्शन, युग की आवश्यकताओं एवं मानवता कावकास का संभावनाओं 
को सम्मुख रखकर, अनेक महान्‌ ग्रंथों तथा महापुरुषों से प्रेरणा ग्रहण कर, उनके 
उपयोगी ठत्त्वों को आऋत्मसात्‌ कर, लोक-कल्वाण एवं भू-मंगल की माबना के उद्देश्य 
से, अपने काव्य-पट में गुफित करने का साहस किया है। 
गे किरण' और 'उत्तरा' में कही-कहों दीप्त लावपष्य के स्थल प्राए हैं, 
जिनसे मेरे कुछ मित्रों तथा ब्लालोचक्रों को आपत्ति है। विशेषतः:, इसलिए कि 
उनकी संगति मेरे भाध्यात्मिक काव्य के साय नहीं बैठती | कबि ह्टि निर्वेवक्तिक 
होती है, वह स्त्री-सौंदययं को उपमोग के गुंडन में सुरक्षित रखने के वदले उसे व्यापक 
आतस्द के लिए वितरित कर देती है। वह श्रादि कवि वाल्मोकि काल से प्रडलित 
व्यास, कालिदास की परम्परा है, जिसके गवाक्ष से स्त्री-सोंदर्य वर मधुर प्रखर 
आावोष्ण प्रकाश पड़ता रहा है ! स्त्री की झोभा पृथ्वी पर कला की पीठिका है, 
उसका शील-सदाचार और भ्रध्यात्म का द्वार : मेरी दृष्टि में इसमें युग्म जीवन 
तथा सहजीवन के मूल्यों का प्रदत भी निहित है, जिस पर नवीन युग की भूमिका 
पर अधिक व्यापक हृष्टि से विचार करना उचित होगा। मौतिक प्राध्यात्मिक 
मान्यताओं के झ्रतिरिक्‍्त मेरी इस काल की रघनादरों में रागात्मक मूल्यों का भी 
एक विशिष्ट तया महस्वपूर्ण स्तर है। ग्राने बाली संस्कृति के घरातल पर नारी- 
सौन्दर्य मानव जीवन के उन्नयन में बाधक न होकर सहायक ही होगा। तब नर- 
नारी का एक-दूसरे के प्रति सहज अनुराग का चंद्र यतियों को कुच्छू, जीवन विरत 
कल्पना के राष्टू से मुक्त हो सकेगा । भावी की प्रवुद्ध भावना के सम्मुख स्त्री देह 
को “चाम को तुच्छ थैली” के रूप में चित्रित करना लज्जाजनक प्रतीत होता है। 
कल्ला देह-सौष्ठव के स्ताथ कामना की प्रम्सि को मी सौन्दब-बोघ तया रास की लय 
में बेष्टित कर उज्ज्बल बना देती है, उससे उद्दीपन से प्रधिक आ्ाद झौर तृत्ति 
फा ही प्रनुमव होना चाहिए। 
वास्तव में सौन्दर्य-चित्रण से अ्रधिक, राष भाबत्रा के प्रति जो मौलिक हृष्टि- 
कोण का प्रइन है, उसी पर मैंने इस उत्थान की रचनाग्रों में श्रविक प्रकाश डाला है। 
इस विधय पर, समय आने पर, अधिक गंभीर तथा रुढ़ि प्रह मुक्त विवेचना हो 
सकेगो । दाग मादना को, स्वस्थ मानवता के स्तर पर, उन्मुक्त, परिणत तथा 
संस्कृत होना ही पड़ेगा। बैराग्यवाद तया निषेध वर्जतादों के आधार पर मानवता 
अगवा सामाजिकता से उसक। उन्मूलन नहीं किया जा सकता । भादी पौढ़ियों को, 
मैं पिछले युगों का देह-बोध का मार बहन करते हुए, धूप और छांह को तरह, 
दो भनमेल इकाइयों में विच्छिन्न नहीं देखना चाहता । यह मात्र मव्ययुमीन नैतिक 
दृष्टिकोण है जो स्त्री-संपर्क को प्राध्यात्मिकता का विरोधी मानता है। सच तो यह 
है कि विछलो प्राध्यात्मिकता तथा नैलेकता की धारणा ही खोबलो, एकांगी तथा 
अबास्तविक रही है, जिसे स्वरी-स्त्श तथा संपर्क उत्तत करने के बदले कलुषित, 
कर सका है। निश्चय ही, वह जीवतोस्मुल्ली बच्यात्म न होकर रिक्त, जीवन बिरत 
तथा अप्राकृतिक प्रध्यात्म रहा है जिसका टूसरा छोर हमारा वाममार्गी, बत्धयानी, 
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पुरोहितों और महंतों का धामिक जीवन रहा है। स्त्री- 
संसर्ग तथा उच्च घर्म संबंधी दृष्टिकोण में संमवत: ब्रति प्राचीन काल में इसलिए 
विरोध रहा हो कि तब मनुष्य पहली बार पराशविकता तय वर्वरता के जंगल से 
बाहर निकला था। अब भी, संभदत:, विशिष्ट परिस्थितियों में, धर्म और काम 
को विस्छिन्त करने की थावज्यकता पड़ सकती है, किन्दु विकसित सामाजिकता 
के लिए स्त्री-एुरुष का संतुलित संस्कृत रागात्मक सहजीवन अनिवार्य सत्य है, झौर 
बहुत संभव है, कभी वह विभिरन इकाइयों में विभक्त गृहों को संकीर्ण देहलियों एवं 
प्रांगणों को लाँघकर एक झध्रिक व्यापक विकसित धरातल पर आत्म संयमित 
स्वत: निर्देशित, शील-स्रौम्य मानवता में परिणत हो सकेगा। 

क्षु्रा काम के सामंजस्य का प्रश्न मानवता के सम्मुख महस्वपूर्ण तया जटिल 
पइन है । उदर क्षुघा के समाघान का प्र बदि झ्राज की राजनीति एवं अर्थनीति 
का प्रदन है, तो युग्म माबना एवं रागात्मकता का प्रइन कल कौ संस्कृति को प्रदन 
है। झुथा काम तब देह और व्यक्त के मूल्य न रहकर सामाजिकता तथा संस्कृति 
के मूल्यों, प्रात्मा तथा लोक-मंगल के मूल्यों में बदल जाएँगे। इंड्िय विषयक मूल्य 
अनुष्ण की पिछली बहिरंतर की सीमाओं से निर्धारित हैं; नैतिक मूल्यों तथा ' 
लोकाचार को बदलने से पहले हमें ग्पनी चेतना तथा मानस के अंचल को, जिसमें 
पिछले मूल्यों की छाप है, व्यापक, परिष्कृत राषभावना में डुबोकर प्रक्षालित कर 
लेना होगा । लोककर्म से संयमित रागात्मरुता वँसे भी पंतः शुद्ध होगी, जब स्त्री- 
पुरुष तटस्य, भ्रात्मस्थ, भोह मुक्त, दो समांतर रेला्रों-से होंगे, भ्लौर लोकमंगल के 
विकासशोल लब्य से प्रेरित होकर परस्पर संयुक्त रहेंगे। 

यदि हम प्राण भावना के धरातल से प्रंतश्चैतत्य के शिखर की और देखें तो 
रति काम की प्रंतः शुद्ध स्थिति ही पावंती परमेश्वर का रूप है, जो प्रंतः प्रेम में 
संपक्‍त है; और उन्हीं का बहिरंतर संतुलित सांस्कृतिक रूप कृषियुग की परिस्थितियों 
के प्रनुरूप, श्री सीताराम तथा राघाकृष्ण का युगल रूप धपने यहाँ है । स्त्री-पुरुषों 
के बीच रामात्मक सामंजस्य संस्कृति का मूल उपादान है। ब॑रागियों के दमत से 
युग्मेच्छा का संतुलित उस्मयन, संस्कृति को दृष्टि से, अधिक लोकोपयोगी एवं 
सौर्दर्य उर्वर है। ऐसे समाज की श्रतिष्ठा अ्रव्य ही अत्यन्त घैर्य, शील, सहिष्णुता 
तथा जायरूकता से ही पृथ्वी पर संभव है । प्राध्यात्मिक-लौकिक मूल्यों को ५रस्पर 
बिरोधी पृथक मूल्थों में विष्छिन्न करने का यही कारण है कि भासव राग भावना 
का झमी विकास यः परिष्कार नहीं हो सका है । इसीलिए न हमारा गृह जौवन 
और सामाजिक जीवन ही संस्कृति की दृष्टि से पूर्ण बद सका है, व हमारे झाश्रमों, 
तथोबतों दया तोर्थुस्थानों का जीवन ही वास्तविक प्रय॑ में भगबत्‌ जौदन बन सका 
है; दानों हो एकांगी, स्वर्ग (पुष्य) भीझू तथा धरा (पाप) भीत होकर पंगू, 
जिप्क्रिय वा बर्थ -सक्रिय, ग्रपूर्ण तथा अक्षम ही रह गए हैं। त हमारे दिव्य जीवन 
की ही धारणा पूर्णता प्राप्त कर सकी है, न लौकिक जीवन की ही । पूर्णता प्राप्त 
करने के लिए हमें समव लोक-जीवन को ही रागात्मक बिकःस की उपयुक्त पीठिका 
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बनाना होया। ये विचार मैं केवल मावी सामाजिक-सांस्कृतिक मूस्‍्यों के रूप में 
ही यहाँ दे रहा हैं, जिन पर झ्राघारित्र मानव जीवन ग्राक्ति मुक्त, राम शुद्ध, 
स्वित होकर, घृणा, उपेक्षा तया कामदेव से रहित, व्यापस प्रेम में संगठित 
हो सकेगा । बास्तक में जिस मगवत्‌ प्रेम को ग्राज हम अंत-ुद्धि तथा यम जियमों 
के प्राजवार पर मानसिक मावना के स्तर पर श्राप्त करना चाहते हैं वह हमें संस्कृत 
लोक जीवन के धरातत्ञ पर उपलब्ध द्वोना चाहिए । श्रीकृष्ण की रासलीला तथा 
चैतस्थ की भावलीला में हमें परिष्डतत भावना की झ्रांकिक भाँकियों मिलती हैं। 

'युगवाणी' की “राग साधना” रूविता से लेकर 'बाणी' की "पुनमृत्यांकन”/ 
रचना तक मैमे अपनी अनेफानेक कृतियों में सद युग की इस ग्रभीष्सा को दाणी दी 
है। “मानसी” नामक गीत रूपक में भः मैंसे इसी.मावना का विकास दिखाया है। 
और “स्वरणोंदय” में इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त किया है : 


बयों मानव यौवन वसंत सा हो न लोक जोचत में कुसुमित 

सुर प्रीति हो सामाजिक सुख, प्राण भावना आत्म संयम्ति ! 
करें मुक्त उपभोग हृदय का नर तारो निज रुजि से प्रेरित , 
प्रादर प्रीलि बिनय हो उर में, ग्रंग लालसा का मुख संस्कृत ! 
हृदय तमल श्रालोक स्रोत पा हो जीवन सौस्दर्य सें द्रवित , 
श्राण कामना सृजन शोल बन, धरा-स्वर्ण रचना में योजित ! 















रागार्मिका बृत्ति के परिप्कार को मैंने उब मासबता के निर्माण के लिए 
प्रनिनाध् मूल्य माना है । स्त्री-पुश॒ष संबंधी श्रौर समस्त मान्यताएँ तथा वैतिक 
सामाजिक दृष्टिकोण मुझे भ्रपूर्ण', कष्रिम, ग्रव्यावहारिक, अस्थामाविक तथा 
मानवता के ग्रंतविकास के लिए घातक प्रतीत हुए हैं। यह प्रवृत्ति पथ नहीं, निबृत्ति 
पथ नहीं; निवृत्ति संतुलित, प्रीति संगमित प्रवृत्ति पथ है । इंद्रिय पथ कहीं, इंद्रिय 
मूल्यों पर प्राधारित शीलपथ है। मैं साधु संतों के तपोमय जीवन का प्रेमी हूँ, पर 
जीवन के प्रंतरतभ वारिसों में जो मुक्त ग्रवाशर व्यापक अनुराग की धारा बहती है 
उसी को मैं उपर्युक्त शोल पथ के रूप में स्वस्थ लोक-जीवत-निर्माण के लिए प्रस्तुत 
कर रहा हूँ, जिसका नक्ष्य भू-रचना तथा जनमंगल है। 

यहाँ यह भी स्पप्ट कर दूँ कि मेरा काव्य मुख्यतः प्राध्यात्मिक काव्य नहीं है, 
और, यदि है भी, तो प्राचीन झड़ गर्य में तहीं, जिसमें श्रव्यात्म वे राग्य के सोपान 
पर, ग्रन्त, प्राण मत को श्रेणियों को पार कर, केवल ऊर्ध्द मुख् चिदाकाश की ओर 
आरोहण करता है 
नवीन चेतना काव्य, जिसके अंतर्गत मानव जीवन मन के उच्च एवं समदिक्‌ दोनों 
स्तरों की संस्कृत, संतुलित, व्यापक सामाजिकता तथा नव मानवता के तत्त्व बनेमान॑ 
हैं। भेरी काव्य चेतना मुख्यतः नवीन संस्कृति की चेतना है. जिसमें ग्राध्णात्मिकता 
तथा भौतिकता का नवीन मनुप्यत्व के धरातल पर संयोजन है। मेरा काव्य प्रधमतः 
इस पुग के महान्‌ संघर्ष का काव्य है। जो लोग युग संघर्ष को वर्ग संधर्ष तक हैं 














२७ 


सीमित रखकर उसे केबल वाहरी आशिक राजनीतिक ह्दरों पर ही देख 
सकते हैं, उतकी वात मैं नहीं करता, अन्यदा 'बुगवाणी' से 'वाणी' तक मेरा 
समस्त काव्य थुग मादस एवं नव मानव के प्रंतरतम संघर्थ का काव्य है।मेरी 
काव्य चेतता केवल मव्ययुगीन तैतिक वौद्धिक अंबरकार तथा जीवन के प्रति तदू- 
जनित सीमित दृष्टिकोण से ही नहीं संघर्ष करती रही, वह भावी मानवता के 
वथ के बहिरंतर के दुर्गम अवरोधों से मी निरंतर जुकती रही है। श्राज के बिराट्‌ 
मानबीय संघर्ष को वर्ग संघर्ष तक ही सीमित करना बिगत्त यों की ख् चेतना तथा 
शेतिहासिक अंधकार की एक हिल प्रतिक्रिया मात्र है। दूसरे शब्दों में, मेरा काव्य भू- 
जीवन, लोक-मंगल तया मानव मूल्यों का काव्य है, जिसमें रनुष्यत्व प्रौर लोक-मंगल 
दो मिलन तत्व नहीं, एक-दूसरे के युण राशि वाचक पर्याय हैं । वैंसे तुलसी रामामण 
भी लोक-मंगल का काव्य है, पर वह्‌ मुख्यतः श्ाध्यात्मिक काव्य और बर्मग्रंथ है 
जिसमें लोक जीवन सत्ता और मगवत्‌ सत्ता दो पृथक्‌ भूल्यों में दिमक्त है। उसे 
श्रद्धा भक्ति ते मानस झजिर उज्वल रखने तथा नाम कीर्तन, झाराधना द्वारा 
अपवर्ग तथा मोझ-प्राप्ति का छंदेश निहित है। मेरें चेतना काब्य में नवीन भू-जीवन 
सियाराम मय सब जग जानी” के भावनात्मक घर्य में ही नहीं, 
इससे भी व्यापक अर्थ में, अभिन्न सत्ता है। उसमें भगबत्‌-प्रेम जीवस-मुक्ति का 
नहीं, जीवन-रचता-मंगल का उपादान है । तप:पूत ज्यक्ति का मन ईहवर का मंदिर 
है, इस पर अधिक बल न देकर मैंने संयुक्त, संस्कृत, वहिरितर, संयोजित सामाजिक 
जीबन ही भगबत्‌ चेतना की मूर्त पीठ है ्लौर उन्नत लोक-जीवन-रबना ही भगवत्‌ 
सास्निन्य प्राप्ति का साधम है, इसको प्रधिक महत्त्व दिया है। भू-जीवन तथा मगदतू 
जीवन कै मध्य मुझे फिसी प्रकार का ज्ञान बैराग्य जनित आाष्यात्मिक व्यवधान 
अ्रभिप्रेत नहीं है, तथा संस्कृत मानब-जीवन एवं उन्नत भू-रचना के झतिरिकत मुझे 
आध्यात्मिकता के लिए अन्य उपकरण उतने मूल्पवान नहीं प्रतीत होते । भ्राध्या- 
त्मिक इप्टिकोण के प्रति यह मौलिक ग्रंतर मेरी रचनाओं में ध्यान देते योग्य है । 
विकसित, परिपूर्ण, लोक जीवन ही भगवत्‌ प्रूजन का प्रतीक हो, मुझे यह अधिक 
स्वाभाविक लग्ता है। इस संबंध में मुझे 'उत्तरा' की कुछ पंक्तियाँ स्मरण 
आओ रही हैं: 
श्राज व्यक्ति के उतरो भीतर, निखिल बिह्ब में बिचरो बाहर 
कस बचन सन जन के उठकर बनें युक्त प्लाराघन ! 

















जगहीं झजब में देबोसर सिद॒टी की प्रतिमाएँ सश्बर , 
जुग अभात छवि स्तात निखरते मु जतपद, पुर, श्ांतर। 


अरतो के जीवन से भगवत्‌ ससा को पृषक्‌ कर, लोक मानवता के बदले किसी 
कह्पना या सिद्धि के सनःस्वर्ण में, ध्यान धारणा के शिखर पर, ईश्वर साक्षात्कार 
की जाबता को खोमित करना, भविष्य की दृष्टि से, मुझे कृत्रिम और प्रस्वाभाविक 
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लगता है। इससे मानव जीवन का हित होते के ददले उसकी उपेक्षा एवं झहित ही. 
हुआ है। एक ही झलंड झत्य की सत्ता वारलौकिक ऐहिक रूपों में विमक्त हो गई 
है। मध्ययुग को समस्त नैतिकता और सदाचार के मानदंड तथा मगवत्‌ संबंधी 
ज्ञाव, आाध्यात्मिक मान्यताएँ और विचारवाराएँ इसका उदाहरण हैं। मौतिक 
आध्यात्मिक संचरणों का परस्पर दिरोघी समझे जाने का भी यही कारण है, क्योंकि 
समतल जीवन की उपेक्षा के कारण ऊर्बे के साथ उसका संयोजन नहीं किया जा 
सका | यह सच होने पर भी, हमें सध्ययुगीन बिचारकों, दार्धानिकों, संतों तथा 
कबियों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, जिन्होंने उस घोर सांस्कृतिक बिघटन, हास 
की कुहू में, जीन नैराश्य तथा धरती के अ्रंधकार से निरंतर संघर्ष कर, हमारे 
भीतर किसी-न-किसी रूप में, सत्य की उ्योति को प्रज्वालित रखा है ! किस्तु नवीन 
युग को इस जड़ धरती के जीवन को ही उच्च दिकारू की उपयूकत पोठिका बनाता 
है। विज्ञान भौर धर्म को भविष्य में नद मानवता के रूप में संयोजित होता है। 


ईश्वर के संग बिचरे मानव झू पर , 
अन्य ले जीवन. परिणति। 





हमारी ग्तेफ ऊर्ध्व (आध्यात्मिक) सान्यताएँ इसलिए भी रहस्य में खोई 
हुई ब्राकाश्न हुसुम-सी लगती हैं कि वे समदिक्‌ लौकिक जीवन त्ले विच्छित्न तथा 
ग्संमोजित रहने के कारण उच्च सिद्धांतों के सूक्ष्म घरातल पर भी ठीक से ग्रहण 
नहीं की भा सकी हैं! इसलिए, एक इ॒प्टि से, पुशानी दुनिया का ग्रध्यात्म तथा 
ईशबर बोध, मधिकतर कह्पना में ही लिपटा हुआ रह गया है। मेरी दृष्टि मे भू- 
जौवश को भगवत्‌ जीबस बनाने के लिए हमें कहीं ऊपर नहीं खो लाता है, अत्युत्‌ 
जीबन पाक़ांक्षाओ्रों का पुतर्मूल्यांकन कर विगत सुल्यों को अधिक व्यापक बनाना , 
ह। निकचय ही जो श्राध्यात्मिकता मालब जीवन के रक्‍्तमांस के उपादातों का 
बहिष्कार था अबहेलता कर किसी उच्च जीवन की कल्पना करती है वह जीवत- 
मंगल की छोतक नहीं हो सकती । मुझे यह अवुभूटि 'गृगबाणी-प्राम्या' काल हो में 
हो चुकी थी । 'युगवाणी कौ “मानव पद्षु”, "जीवन तम”, “राग”, “रागसाधना" 
तथा “जीवद मांस” ब्रादि रचनाएँ मेरी इसी अनुभव की दोतक हैं, “ईश्वर है यह 
माँस, पूर्ण यह ! ”' था “हूपमांस है ब्रमर प्रकाश ! ” कहकर मैंने 'युगवाणी' में हप- 
प अर्थात्‌ संस्कृति झूद्ध जीबन ही को भगवर्‌ प्रकाश शा मूते उपादान उतलाया है । 
जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ, मैं (त्मिकत! गे छामाजिक 


























साक्षात्कार है,--ईक्वरल्व को जीवन की वास्तविकता प्रदान करना; और सब 
चाहें सले हो ईश्वर बोच हो। भागवत्‌ साक्षात्कार मेरे चेतना काव्य में एक 
आॉंबी विकासशील सामाजिक प्रणाती है। दूसरा यह कि इंद्रिव जीवन तया 
मायबतत जीवन में विरोध मानना, मेरी दृष्टि में, भ्रम है; संस्कृत संतुलित 
इंद्रिय जीवत में ही--जों श्रंठतः सामूहिक या स्ाथाजिक स्तर पर ही पूर्णतः 
संभव हो सकता है--केवल मागदत जीबन का राक्षात्कार किया जा सकता 
है । उपतिषदों का “स प्रत्यायाब्छूक्मकायमबर्ण” वहा संत्य है; वह जीवन चेतना 
का ध्रंतरसम या ऊब्दंतम, सूबमत्यर, शाइबत, ग्रतिचेतन स्तर है। किस्तु पदार्थ, 
श्राण झ्लौर मत की भूमिका का परित्याग कर उसे प्राप्त करने या प्रात्ममुक्ति के 
अनुसंधान में उसको योर जाने का प्रइन मध्यपुगीन र्येय या झादर्श का प्रदद रहा 
है। हमारा युग-सत्य है जगत्‌ जीबन और भु-स्त्र को ही रहा की मूलिमान बास्त- 
'बिकता में परिणत करना । ऐसे अंत-संगठित जीवन में नि:संदेह राग देष, लोभ मोह, 
अहंकार घ्रादि को उपयोगिता नहीं रहेगी---जोकि विकास पथ के स्यूल और 
आर साधन रहे हैं,---और रामवृत्ति भी परिष्कृत होकर ग्रानन्‍्द, पौन्दरय, प्रेम, शांति 
सथा सहज व्यापक पबिजता में परिणत हो जाएगी। जिस सीमित नैतिक या धामिक 
अध्थ में पवित्रता का प्रयोग होता है, उस य्र्थ में दहीं,--जी वर का व्यापक स चरण 
ही अपनी समग्रता में ग्रंठः संतुलित होकर मन में पत्रित्रता का उद्रेक करेगा; पविः 
जला के झर्थ में अधिक घनत्व या वास्तविकता ग्रा जारगी । जैसा मैंने 'ज्योत्स्ना' 
भी प्रतिपादित किया है, प्रानंद, सौन्दर्य, प्रेम, आंति आदि उस खूजन चेतना के 
मौलिक मूलभूत गुण हैं जो सूष्टितस्व में भ्रभिव्यक्त हुई है, भौर मातव जयत को 
उसी सत्य का वर्षश दनामा है। यही एकमात्र सम्यता, संस्कृति तथा धर्मो झा 
अनादिकाल से प्रश्म ग्रौर लक्ष्य रहा है। इतिहास के उत्थाम-पतन तो मानत्र-समाज 
के अपने अंत:सत्य के अपरिचय तथा ब्रह्मांड के अंतःस्वरूप के झ्रज्ञान तथा उन्तत 
जीवन साधता के भ्रभाव के कारण, शिकास क्रम की श्रांति, क्‍्लॉलि उद्देय-जतिस, 
सश्ुस्वेद-रक्तमय, बाहरी वास्तविकता के छिलके भर हैं। 

मेरी प्रेरणा के श्रोत, निस्संदेह मेरे ही मीतर रहे हैं, जिन्हें गुण की वास्तविकता 
ने सीं जकर समृद्ध बनाया है। मैंने अपने अंतर के प्रकाश में ही बाह्य प्रभावों को ग्रहण 
कर झात्मसात्‌ किया है। मैं अत्यस्त विलखताधूर्वक्र अपने समस्त प्रेरकीं, शिक्षकों 
तथा झमिभावकों के प्रति घतत्य हृदय से कृतञता प्रकट करता हूँ, जिनके लंपर्क में 
आकर मैं कुछ सीख सका हूँ । में स दाक्निक हूँ, म दर्भनज ही; न मेरा ग्रपता 























और मुझे उससे मनोवल भी प्राप्त हुआ है । मेरे काव्य दर्ख़न की कुंजी निबचय ही 
“ज्योत्स्ता' में है। उसी के भौतिक संचरण का विकास मेरे मन में माक्संबाद के 
ज्ञान से हुआ, जिससे मैं अपदी भौतिक जीवन संबंधी धारणा को व्यापकता,शब्दार्य 
संगति तथा वैज्ञामिक रूप दे स्का ! “ज्योत्स्ता' का चेतवात्मक संचरण मेरी उत्तर 
रचना में पूरव-पश्चिम के दर्शनों तथा विच्ञारधाराओं के अध्ययन मनन तथा 
गांधीजी यौर श्रो धरविद के महत्‌ संपर्क में बाते से प्रस्फुटित तथा विकसित 
हुआ है। सामूहिक जीवन निर्माण के लिए गांधीजी का सक्ि महिसा का सांस्कृतिक 
राजस दान नव मानवता के अमूल्य: उपादानों में रहेगा । 'बमुांतर' में मैंने गांधोजी 
को इन शब्दों में स्मरण किया है : 





श्रात्म दान से लोक सत्य को वे नव जोबन 
सब संस्कृति की झिला रख नए भ्रृ पर चेतन 


आध्ों, उत्की श्रक्षय स्मृति को नॉंब बनाएँ 
उस पर संस्कृति का लोकोत्तर भवन उठाएँ। 
स्वर्ण शुआ धर सत्य कलश स्वर्गोल्व शिखर पर 
बिद्नव प्रंम में खोल श्रहिसा के गयाक्ष बर! 


“बाणी' में श्री अरबिद को नव युग सारधि के रूप में मैंने इस प्रकार श्रद्धांजलि 
दी हैः 


सारधि श्री प्ररविन्द रहे तब ऐसे भगबत्‌ द्रष्ठामरू पर 
विश्व ग्लानि कर मए बिलय जो श्रति मानस से धर्म हानि भर! 
प्रातः रचि सा स्फुरत्‌ रश्मि स्पित था भगवत्‌ चेतस्य तपोज्वल 
भू भानस में पूर्ण प्रस्फुटित पंत: स्वणिम हो सहखदल ! 


मैंने अ्रपनी काव्य चेतदा में ग्रल्त प्राण सन के विकसित, संस्कृत जौबन से 
विड्छिम्न किसी उ*च जीवन की कल्पना को स्वीकार तहीं किया है; एक तो बह 
लोक जीवन एवं स्रामाजिकता की हृप्टि से संभव नहीं, दूसरा बह इंद्िय संस्कारों 
की परिणतति, उनकी मौलिक चेतनाओं की क्रियाप्रों को अप्राह्म कर, संभव वतत- 
मागबल 











में उपकृत इ ब्रियों. 
लोला द्वार छुले श्रनंठ के दाहर भोतर: 
अष्सरियोँ ले दौपित सुरधदुओं से अंबर , 
लिज असोर झोभाओं में डुन पर स्णेछावर : 












आत्म मुक्ति के लिए क्या अमित यह ग्रह ग्रयित रंग भव सॉजत 
प्रकृति इं द्वियों का दे वैभव, सानव तप कर मुक्त बने लित! 
नहीं संत कुल हुआ संत रे, जोब प्रकृति के सब जन निद्िचत , 
लोक घुक्ति हो ध्येय प्रकृति का, मनरुज करे जंग जोबन निर्मित ! 
ऊँ पूर्ण विकसित लोक जीबन के ही रूप में, मुख्यतः, मगवत्‌ सत्ता या चेतना 
का मूर्त विकास संभव मानता हैं । महापुरुषों, सिद्धों, योगियों त या विशिष्ट व्यक्तियों 
में मी सगवत्‌ चेतना के विज्ेष रूपों तथा गुणों की पूर्ण ग्रा आंशिक अभिव्यक्ति 
हो सकती है, और वह सामूहिक उपलब्धि के स्तर ले, एंक प्रकार से, प्रधिक सूक्षम, 
उच्च झौर पूर्ण मी हो सकती है। पर मैंने इस युग में अधिक महत्व भू-जीबन को 
उल्लत मंगल रचना को ही देता उचित समझा है, जिसमें व्यापक से व्यापक प्र्थ में 
भागबत गुणों का ऋबतरण एवं भागवत वास्तविकता का साक्षात्कार संभव हो 
सकता है। 'ज्योत्स्ता' के मंतिम इश्य में, सव युग प्रमात के रूप में, मैंने, भू-जीबन 
के स्तर पर नवीन, चेतना के इसी सत्य कौ परिणति दिखलाई है । मैं मच भी यही 
सोचता हूँ कि कमस्त ज्ञान विज्ञान, श्र तंत्र आदि का हंचय एवं उपयोग नव मान- 
बता के लिए धरा-स्वर्ग की झुभ रचना करने ही में सार्थकता प्राप्त कर सकता है । 
मात्र सैद्धांतिक शुभ से रजना-शुम श्रद्दिक वास्तविक तथा संपूर्ण है; उसी में एक 
मात्र झनंत पीड़ियों में व्याप्त मासव जीवन के ग्रमरत्व की चरिताथथता है। यह 
जैसे झ्राॉँख खोलकर ईश्वर का ध्यान अथवा मनवत्‌ सत्ता का साक्षात्कार करना 
ह। निश्वय हो, इंद्रियगोचर द्वोने से परात्यर या इंद्रियातीत सीमित नहीं हों 
जाता, न उममें प्रंतर या भेद ही ग्राता है । सूक्ष्म और स्थृल दोनों ही भ्रांशिक सत्य 
हैं, उनसे पूर्ण सत्य है सुक्ष्म-स्थूल का लाम॑जस्थ । झ्राज जे। ब्रंतहं प्टि था ऊर्ब्व स्तर 
का सत्य है वह कल बहिदू प्टि के समतख्न पर भी सुलभ हो सकेगा। 
ऐसा ग्रवध््य हैं कि वर्तमान विकास की स्थिति में, विशेष ज्ञान संस्थानों तथा 
आ्राश्मों में, हमें विशिष्ट उच्चतम माल्यताग्रों के आधार पर, अंतर्मन तथा 
अंतर्जीवन के संगठत-संयोजन के लिए, ऊर्ध्वतम आध्यात्मिक साधना की जावश्य- 
कता पड़ेगी, जहाँ हम मागवत करुणा के संपर्क में ्राकर अंतश्चेतन के झलोक 
तथा अंतर्वजानिक खिद्धियों के हवया लोक जीवन के विकास पक्ष की बाधाओं 
तथा व्यवधामों को हटाने, मातस ग्रंथ्ियों को सुलझाने, एवं बिदव जीवन का 
उल्लवन करने में सफल हो सकेंगे । ऐसे तपोवन तथा साथना द्वार हमारे देश की 
बिशेषता रहे हैं। बे सदेव हमारी श्रद्धा मतित के पवित्र पथ-प्रदर्णक केस और 
हमारी चेतठा विययक उच्च प्रयोगशालाएँ रहेंगे, जहां से हमे भांति, पविश्रता, 
आनंद, भंगवह्‌ प्रेम, ऋालरे सदूदावनाओं तथा सद्निघ्वारों का क्रक्षय 
दान प्रा मे 
देश अंतजेनत का सिद्ध वैज्ञानिक है। नुझे 
दाधारी लाबु, एक 
ते हैं, उन्हें भी मेरा मल अपडे दे 






































रूप में देखता है, जिसकी उपलब्धि हम अ्रव ग्रचिक श्रेष्ठ साधनों से कर सकते 
हैं । ऐसे ग्रनेक प्रकार के साधुओं के संप्रदाय प्राज प्राचीन प्रोरंमिक पद्धतियों के 
अवश्धष्ट स्मृति चिह्न तथा “उदर निमित्तं वहुकृत वेश:,” ग्रादिम पखंड-मात्र रह 
गए हैं। 

आराज के संघर्ष और संहार के युग में भेरे उपयुंक्त विचार तथा सान्यताएँ 
आधुत्तिक यथार्थ बादियों को स्वप्त-कल्पित अतिरंजनाएं मात्र प्रतीत हो सकती हैं। 
किन्तु श्राज के पक्षपर भ्रालोवक की सथार्थवाद की घारणाओं पर तथा पूबंग्रहों 
में खंडित भ्रौर विमक्त पाठकों की रुचियों के निर्णयों पर निर्मेर रहकर मेरा जेसा 
“ितीर्ृदुस्तरं मोहादुड॒पेनास्मि सागर” अल्पमति कवि सूजन कर्म नहीं कर सकता। 
उसे नवीन मानवता के प्रति अद्धा तथा भगवत्‌ करुणा पर विश्वास रखकर प्रपनी 
अंतरतम भपुभूतियों, प्रे रणाओरों एवं प्रकाश पर ही झवलंबित रहना पड़ेगा । वर्तमान 
के संघर्ष पर संहार की विभीषिका से मी शदिक महत्‌ तथा शक्तिमय जो प्रमृतत्ड 
का सागर श्राज सवेदनशील हृदयों के भीतर तवीन चेतना ज्वारों में उठकर मानव 
पंतर के नव जीवन बोध के स्तरों को स्पर्श कर रहा है, उसका मंगल संदेश कैसे मुलाया 
जा सकता है ? भाज के भू-व्यापी संघर्ष, विरोध, ग्रतास्था, निराशा, विषाद तया 
संहार की यही वास्तविकता है कि वह मातव समाज को नवीत मान्यताप्रों के 
क्षितिजों, मवीव जीवत-बोध के थरातलों तथा महुत्तर सामंजस्य की शूमिकाशों 
की ओर भ्रग्रसर कर रहा है। निस्संदेह, भ्रकल्पतीय सिद्धियों तथा महान्‌ विनिसयों 
का है हमारा युग । झाज के विज्ञात, दशंन श्रौर सूजन भ्रेरणा का श्रेय उसी को है। 

इस युग के विक्षोम्र का मुख्य कारण है मातव जीवन के ऊर्वे तथा समतल 
संचरणों में सामंजस्प प्रयवा संतुलन का श्रभाव । भाज हमें भूत-प्रध्यात्म, यवार्ष- 
पआ्रादर्श संबंधी भ्रएनी पिछली घा रणाओं को प्रधिक व्यापक बताकर उन्हें एक-दूसरे 
के निकट लाना है। यथाय॑ अथवा आदर्श के व्यापक सत्य के बारे में या तो हम 
मध्यमुगीन अ्रभावों एवं निषेदों के कुहासों के पार न देख पाने के कारण उदासीत 
हैं, या पश्चिम के प्रंध भ्रनुकरण के कारण बाह्य युग-जीवन के प्रंघकार में भटक 
गए हैं । श्राज के बड़े राष्ट्रों को, जो भू जीवन के विकास तथा उन्नयन को गवरुद 
किए हुए हैं, वैज्ञानिक चेतना या मानवीय जीवन ययायदे का भ्रतिभू मानना हमारा 
अ्रम है। वे भ्रमी धरती की प्राचीत ऐतिहासिक बर्बेरता ही का प्रतिनिधित्व कर रहे 
हैं औ्लौर विज्ञात को जीवन-निर्माण या मतोविकास का साध्यम बनाने के बदले, 
उसके पंखों के ताप में प्राणविक डिस्‍्बों एवं विनाश्न के विस्फोटकों को लेकर, अपनी 
ऋण-सामर्थ्य का नस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार कभी मारतवर्ष अपनी 
प्राथ्यात्मिक शक्ति के सम्मोहन से दिश्च्ांत हो गया था, उसी प्रकार आज के 
दिखर-राष्ट्र मौतिक क्षमता से मदोस्मत हो विश्व जीवन एवं मानवता को बिनाश 
की प्रोर ले जाने की स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे मानव चेतना पर विश्वास है; वह इस 
अणु संहार के नुशंस दिस ताटक को अवश्य ही नवीन निर्माण तवा रचना मंगले की 
दिखला एवं भूमिका देकर मानबता की प्रगति का द्वार उन्‍्मुक्त कर सकेगी । 


है३ 


जो नवीन श्रकाञ्ञ मनुष्य के मन्षतिज में उदय हों रहा है उसी के आलोक 
में नवोन मानवता का निर्माण भविष्य में संभव है। ग्राज की बौती, खंडित, भ्रवर्याप्त 
भान्यताओओं से सचमुच ही थाने वाले मनुष्य का काम नहीं चल सकेगा, चाहे वह 
चंद्रलोक पं रहे या मंगललोक में । “दाणी में मैंने प्रबद किया है : 
चंब्रकलश प्रासाद रचोंगे तुम दिगक्स्तूत ? 
कसा होगा वहां भाव ऐड्वर्य अरलंडित ? 
कंसा नव चंतन्य ? मानसी मूति श्रपरिमित ? 
कंसा संस्कृत जन जीवन सौन्दर्य भ्रकल्पित ? 
अरणु बस वहां बनाएँसे क्या समय शिष्ट सर रै 
ज्ञीत युद्ध से कंपित कर झंकित भू पंजर? . इत्यादि 
आ्राज के युम का संदेह, भरविश्वास, जीवन संघ, विलाक्ष के साधम, बाहरी 
भीतरी कऋ्रांतियाँ--अर्थ शक्ति संचय, ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियाँ तथा भप्रतिहत 
साहस इसी महत्‌ निर्माण, विकास तथा मासवता के झ्रामूल रूपांतरों के भ्रगद्ूत 
हैं-इनका कोई दूसरा ध्र्थ नहीं हो सकता । मनुष्य के भंतःकरण में जो भ्रपापविद्, 
स्वयंशुद्ध, शाश्वत अ्रमृतत्त्व है उसकी भ्रत्य क्या सा थंकता था परिणति हो सकती है ? 
मानव जीवन री, युगों के प्रंथकार एवं नैतिक संकीणंठा की कलंक कालिमा में 
सनी चेतना की चादर को-जिसे कबीर जतन से श्रोढ़कर ज्यों-की-थों रख गए 
शे-नवीन प्रकाश के जल में डुबोकर, उसे संस्कृति के व्यापक मूल्यों की स्वच्छ 
ज्ञोमा प्रदान कर, हमें सव के ओड़ने योग्य बताता होगा। नहीं तो प्रंतरिक्ष के दीप्त 
प्रहों में मन के इस अंधकार को ले जाने से क्या लाभ हो सकता है ? आ्राज के युग 
का भ्रदन केबल मारतोय या एकदेशीय ग्राध्यात्मिकता या संस्कृति का नया संस्करण 
प्रस्तुत करना नहीं है, जंसा मध्ययुगों में रहा है, झाज समस्त मानवता तथा बिश्व- 
जीवन को एक सक्रिय, जीवतोपयोगी, ग्राध्यात्मिक चेतना तथा सांस्कृतिक पीठिका 
अदान करना है । प्राने वाला मानव निश्चय ही म पूर्ष का होगा, ते पदिचम का। 
बह देक्षों (दिशा) की सीमाओं एवं विभेदों को ग्रतिक्रम कर काल के शिक्षर की 
ओर ग्रारोहण करने को उत्सुक होगा । आज की आाह्यम वास्तविकता की बोनी 
विकृतियों से मुक्त, उसके भीतर, एक भ्रंतर-बास्तविकता एवं अंतश्लेतना का उदय 
तया विकास: होगा | बह विज्ञान को अ्रपना उपयुक्त बाहत बना सकेगा ) वही, 
काल के हृदय कमल में स्थित, कालविद्‌, झत्याधुनिक मातव होगा-जिसे धारण 
कर घरती सूर्य की परिक्रमा करने में गौरव का नुभव करेगी । इस मासव को 
संबोधित कर, “बुद्ध के प्रति” रचना की मंतिभ प्रार्थना उद्धृत दररता हूँ 
आाधो, शांत, कांत, बर, सुंदर, घरो घरा पर स्वर्ण यु चरण ! 
बिचरो नव दुग पांच, डुद दत, जन ग्रृ मन करता प्रमिबादन ! 
अचु रखना के भृति-मंच पर हो सुछांत सानद युग का रण , 
उुभसे नव मानुष्य स्एश पह विष हो प्रमृश, मृत्यु नव जोवन ! 








झड़ 


अंत में, इस भूमिका के रूप में प्रस्तुत अपने विचारों, बिस्वासों तदा जीवन 
मान्यताओं की त्ुटियों एवं कमियों के संबंध में पाठकों से क्षमा प्रादंना करते हुए, 
अपनी द्वितीय उत्थात की सूजन चेतना के चरण-चिल्लों को यहीं समय के बालू पर 
छोड़कर, नवीन रचना भूमिका में प्रवेश करने के उत्साह में, मैं बपने ग्तीत के 
इन स्वप्त आर तत संस्मरणों से विदा लेता हैं : 





स्वस्ति, चेतना काब्य के काल, 
रजत मानस के स्वर्ण भराल+ 
रश्मि बौपित कवि. भाल! 


अ्रीकृष्ण जस्माष्टमी दिला 
६ सितम्बर, १६५८ सुसित्रानंबन पंत 


बापू 


किन तक्त्यों से गढ़ जाओगे तुम भावी मानव कोर 
किस प्रकाक्ष से मर जाओगे इस समरोन्युख भव को ? 
सत्व ग्रहिसा से झालोकित होगा मातव का मन? 
अमर प्रेम का मधुर स्वर्ग बन जाएगा जग जीबन ? 
आत्मा कीं महिमा से मंडित होगी नव मानवता ? 
प्रेम शक्तित श्ले चिर निरस्त हो जाएगी पाशबता ?ै 


नव दृष्टि 


बापू ! तुमसे सुन प्रात्मा का तेजराशि ब्राल्नात 
हंस उठते हैं रोम हर्ष से, पृलकित होते प्राण ! 
भूतवाद उस धरा स्वर्य के लिए भात्र सोपान, 
जहाँ ग्रात्म दर्शत शतादि से समासीत अम्लोन ! 
नहीं जानता, युग विवर्त में होश कितना जन क्षय , 
पर, मलुष्य को सत्य घहिसा इष्ट रहेंगे निश्चय ! 
नब संस्कृति के दूत ! देवताप्ों का करने कार्ये 
मानव झात्मा को उद्ारने धराएं तुम घतिवायें! 


खुल गए छंद के बंध, 
प्रास के रजत पाश, 


अब गीत मुक्त, 


प्रौ' युग वाणी बहुती प्रयास ! 
बन गए कलात्मक भाव 

जगत के रूप नाम, 

जीवन संघर्षण देता सुख, 


क्षगता ललाम ! 


सुन्दर, झिब, सत्य 

कला के कल्फित साप-मान 
डन गए स्थूल, 

जग जीवन से हो एकप्राण ! 


मानद स्वभाव दी 

वन मातव-आदर्श खुकर 
करता झपूर्ण को पूर्ण, 
असुंदर को खुंदर ! 


युग उपकरण 


बह जीवित संगीत, लोन हो जिसमें जग जीवन संघर्ष, 
वह श्रादर्श, मनुज स्‍्वमात्र ही जिसका दोष-शुद्ध निष्कर्ष 
बह्‌ प्रन्तःसौस्दमे, सहन कर सके आह वेरूप्य विरोध, 
सक्रिय ग्रनुकपा, न घुणा का करे घूणा से जो परिशोध ! 





नज्न शक्ति वह, जो सहिष्ण हो, निर्बंल को बल करे प्रदान, 
भूर्त प्रेस, मालव मालब हों जिसके लिए भरभिन्‍त, समात, 
बह पवित्रता, जगती के कलुषों से जो न रहे संत्रस्त, 
बह सुख, जो सत्र समो के सुख के लिए रहे संन्यस्त ! 


ललित कला, कृत्सित कुरूप जग का जो रूप करे निर्माण, 
बढ़ दर्शत-विज्ञान, मनुजता का हो जिससे चिर कल्याण ! 
बहू संस्कृति, लव मालबता का जिसमें विकसित भव्य स्वरूप, 
बह विश्वास, सुदुस्तर भव छागर में जो चिर ज्योति स्तूप ! 


रीति नीति, जो विश्व श्रगति में व्ने नहीं जड़ बंधन पाश, 
--ऐसे उपकरणों से हो भव मानवता का पूर्ण विकास ! 


नव संस्कृति 


आाव कर्म में जहाँ साम्य हो संठत, 
जग जीवन में हों विचार जन के रत ! 
ज्ञात-बुद्ध, निष्किय न जहाँ सानव मन, 
मृत श्रादर्श न बंधन, सक्रिय जीवन ! 
रूढ़ि रीतियाँ जहाँ न हों आराधित, 
श्रेणि वर्ग में मानव नहीं विभाजित ! 
धन बल से हो जहाँ न जन भ्रम शोषण, 
पूर्ति भव जीवत के निखिल प्रयोजन ! 


जहाँ दैन्य जज॑र, भ्रभाव ज्वर पीड़ित 
जीवन यापनत्त हो ने मनुज को गहित ! 


ड्रद 


पुण्य प्रसू 


ताक रहे हो गगन ? 


युग युग के छाथा मारों से त्रासत , 
मानव मन श्रति मानव हो न सशंकित ! 
मुक्त जहाँ मत को गति, जीबन में रति , 
भव मानवता में जन जीवन परिणति! 
अंस्कृत वाणी, भाव, कर्म, संस्कृत मन, 
| सुंदर हों जन वास, बसन, सुंदर तन! 
ऐसा स्वर्ण घरा में हो समुपस्थित , 
नव मानव संस्कृति किरणों से ज्योतित ! 


सृत्यु - नीलिमा - गहन गगन ? 


अनिमेष, श्रचितबन, काल- 





-नयस--- 


लिश्पंद, धूस्‍्य, निर्जन, निःस्वन ! 


देखो भू को ! 
जी प्रयमू को ! 
दृरित भरित 
पल्लबित ममृरित 
कुंजित गुंजित 
कुसुमित 


भूको! 


कोमल 

चंचल 

शाइल 

अंचल,--- 

कल कल 

छलत्र छल 
बल-जल-निर्मल,-- 


कुसुम रूचित 
मास्त सुरजित 

झण कुल कूजित 
प्रिय पशु मुलरित-- 
जिस पर अंक्ति 


रह 


चौंटी 


० 


छुर मुनि बंदित 

मानव पद तल ! 
देखो भू को 
स्व॒णिक भू को, 
मानद पुण्य-प्रसू को ! 


चोटी को देखा रे 
बहु सरल, बिरल, काली रेखा 
ठम के तागे सी जो हिल डुल 
अलती ल्घुषद पल पल मिल जुल 
बह है विपीलिका पाँति ! 
देखो ना, किस भांति 
काम करती बह संतत ! 
कन-कन कमके चुनती सबिरत ! 


गाय चराती, 
धूप खिलाती, 
बच्चों फो निगरानी करती, 
लड़तो, प्रारि से तनिक न डरती, 
दल के दस सेना सेंदारती, 
घर ग्रॉगन, जनपथ बुहारती ! 


देखो वह वल्मीकि सुघर, 
उसके भीतर हैँ दुर्ग, मबर ! 
अद्भुत उसकी निर्माण कला, 
कोई झ्िल्पी क्‍या कहे भला! 
उसमें हैं सौध, धाम, जनपथ, 
आँगन, गो-गृह, भंडार अकथ, 
हैं डिम्ब-सद्य, वर शिविर रजित, 
ड्योढी बहु, राजमार्ग बिस्तृत ! 
चींटी है प्राणी सामाजिक, 
बह अ्रमजीवी, वह सुनागरिक ! 


देखा चौंटी कोरे 
उसके जी को? 


भूरे बालों की सी कतरन, 
छिपा भहीं जिसका छोटापन, 
कह समस्त पृथ्वी पर निर्मय 
विचरण करती, श्रम में तस्मव, 
वह जीवन की चिलगो क्षय ! 
बह भी क्या देही है, तिल सी ? 
प्राणों की रिलमिल भिलमिल सी ! 
दिन भर में वह मीलों चलती , 
अथक, कार्य से कमो न टलतो , 
बह भी क्या छारीर से रहती? 
बहू कण, श्रणु, परमाणु? 
बिर सक्रिय, बह नहीँ स्वाण्‌ ! 
हा मानव ! 
देह तुम्हारे ही है, रे छष ! 
तन की चिन्ता में घुल निशिदिन 
देह मात्र रह गए, दबा तित ! 
प्राणि प्रवर 
हो गए निछाबर 
अचिर धूलि पर !! 
लिद्रा, मय, सैथुनाहार 
+-ये पद्ु लिप्साएँ चार- 
हुई तुम्हें सर्वस्व - सार ? 
घिकू. मैथुन अ्राहार यंत्र! 
क्या इन्हीं बालुफा भीतों पर 
रचने जाते हो मब्य, . झमर 
तुम जन समाज का नव्य तंत्रर 
मिली यही सानव में क्षमतारें 
पशु, पक्षी, पुष्पों से समता? 
मानवता. पशुता समान है? 
प्रणिशास्ल देता. ब्रमाण है? 
बाहा तहीं आंतरिक साम्य 
जीवों से मानव को प्रकाम्य! 
मानव को आदर्श चाहिए , 
संस्कृति, . ग्ात्मोत्कर्प.. चाहिए , 


बाह्य. विधान उठे है बधन, 
यदि मा साम्य उसमें अंतरतम-- 
मूल्य न उसका चींटी के सम, 
बे हैं जड़, चींटी है चतव! 
जीवित. चोंटी, जीवन वाहक, 
मातव जीवन का वर नायक, 
वह स्वतंत्र, बह झ्ात्म विधायक ! 
पूर्ण. तंत्र मानव, वह हईर्वर , 
मानव का दिधि उसके मौतर! 


पतझर 


रिक्त हो रहीं भाज शलियाँ,--डरो न किचित्‌ 
रक्त पूर्ण, बांसल होंगी फिर, जीवन रंजित ! 
जस्मशील है मरण, : श्रमर मर प्रर कर जीवन , 
आषता तिल ब्राचोत, पल्लबित होता नूतन! 
पतभर यह, मानव जीवन में प्राया पतभर , 
श्राज थुगों के बाद हो रहा तथा युगांतर ! 
वीत गए बहु हिस, वर्षातप, बिभव पराभव , 
जय जीवस में फिर असंत झाने को झ्मितव ! 
भरते हों, भरने दो पत्ते--डरो न किंचित्‌ 
नबल मुकुल मंजरियों से भव होगा शोमित ! 
सदियों में भाया भानव जग में यह पतभर , 
सदियों तक भोगोगे नव मथु का बैमव बर ! 


दौ लड़के 


भरे श्रॉगन में, (टीले पर है मेरा घर) 
दो छोटे - से लड़के प्रा जाते हैं अक्सर ! 
जंगे तन, यदबदे, साँवले, सहज छवीले, 
मिट्टी के मटमैले पुतले,--पर फुर्तीले! 
जल्दी से, टीले के नीचे, उधर, उतर कई 
वे चुन ले जाते कूड़े से निधिमाँ सुंदर-- 


डर 


सिगरेट के खाली डिब्बे, पत्नी दमकोली , 

फ्रीतों के दुकड़े, तस्वीरें नीली पीली 

मासिक्त पत्रों के कवरों की; झ्ौ' बंदरसे 

किलकारी भरते हैं, खुश हो-हो ग्रन्दर से ! 

दोड़ पार आँगन के फिर हो जाते ओकल 

वे चाटे छः सात साल के लड़के मांसल ! 
सुंदर लगती नम्न देह, मोहती तयत-मन , 
सजव के लाते उर में मरता अपतापन ! 
मानब॒ के बालक हैं ये पासी के बच्चे , 
रोम रोम मानव, साँचे में ढाले सच्चे ! 
अश्थि मांस के इन जीयों ही का यह जग घर , 
आत्मा का अधिवास न यह,-बह सूद्ष्, ग्रनह्वर ! 
नन्‍्योछाबर है झ्रात्मा नश्वर रक्त मांस पर , 
जग का प्रधिकारी है बह, जो है दुर्बतर ! 

बाल, बाढ़, उल्का, कंभा की भीषण भू पर 

कैसे रह सकता है कोमल सनुज कतेबर ? 

मिप्टुर है जड़ प्रकृति, सहज भंगुर जीवित जन , 

मातव को चाहिए यहाँ मनुजोचित साधन ! 

क्यों त एक हो मरालय मालव समी परस्पर 

मानवता निर्माण करें जम में लोकोत्तर है 

जीवन का प्रासाद उठे भू पर गोरवसय , 

मानव का साम्राज्य बते,--मानव हित निईचय [ 
जीवन की क्षण-धूलि रह सके जहां सुरक्षित , 
रक्त मांस की इच्छाएँ जन की हों पूरित ! 
--सनुज प्रेम से जहा रह सकें,-मानव ईएघर ! 
प्रौर कौन सा स्वर्ग चाहिए तुके धरा पर £ 


मानवपन 


इस घरती के रोम रोस में 

अरी सहज. सुंदरता, 

इसकी रज को स्ू प्रकाश 

बन मधुर बिलश्र निख्रता ! 
पीले पते, दूटी दहनी, 
छिलके, कंकर, पत्थर, 


डे 


कूडा करकट सब कुछ भू पर 
ज्गता सार्थक खुंबर। 

प्रणत सदा से घरणी : इसका 

चिर उदार वक्षस्थल 

ज्योति तमस, हिम आतप का 

मधु प्तकर का रंगस्वल ! 
जोबों को यह धात्री : इसकी 
मिट्टी का उनका तने, 
इस संस्कृत रज का ही प्रतिनिधि 
हो सकता मानबपन ! 

जोव जनित जो सहज भावता, 

संस्कृति उससे निर्मित , 

चिर ममत्व की मधुर ज्योति-- 

जिससे मानव उर ज्योतित ! 
रीति नीति वाणी विचार 
केवल हैं उसकी प्रतिकृति 
जीबों के प्रति आत्म बोध ही 
मनुष्यत्व की परिणति ! 

विद्या, बेस, ग्रुण विजश्विष्टता 

भूषण हों. मातव के, 

जीव प्रेम के बिता किस्तु ये 

दूषण हैं दानव के! 
रक्त मांस का जीव, बिविध 
दुर्बंलताओ्रों. से. शौभित, 
मनुष्यत्व दुर्लभ सुरत्व से/-- 
निष्कलंकता पीड़ित ! 

व्याधि सम्यता की है निश्चित 

पूर्ण. सत्य का पूजन, 

प्राण होत वह कला, नहीं 

जिसमें अपूर्णण. लोमन ! 





डीमाएँ. प्राद्द सकल , 
सीमा विहीौन यह जौबन, 
दोषों से ही दोष शुद्ध है 
मिट्टी का. मानबपन ! 


गंगा की साँझ 


अ्रमी गिरा रवि, ताम्र कन्नस सा, 
गंगा के उस पार, 
क्लांत पाँच, जिह्वा विलोल 
जल में रक्ताभ प्रसार: 
भूरे जलदों से घूमित नम, 
विहुण छदों-से विखरे-- 
भैनु.. त्वचाने सिहर रहे 
जल में रोशों-से छितरे ! 
दूर, क्षितिज में चित्रित सी 
उस तर माला के ऊपर 
उड़ती काली विहंग पाँति| 
रेखा सी लहरा. सुन्दर! 
उड़ी झा रही हल्की खेवा 
दो आरोही लेकर, 
नीचे ठीक, तिर रहा जल में 


छाया चित्र मनोहर ! 
शांत, स्तिग्ध संध्या. सलज्ज 
देख रही जल. तल 
नौलारूण प्रंगों की 
छ्हरी लहरी दल 


अलक रहे जल के पंचल से 


कंचु. जलद स्बण 
चूर्ण छुंततों. सा. सहरों 


बे 


ञ्कः 


प्रभ, 
पर 


तिरता घन ऊंमिल नम! 


द्वामा का ईपतू. उस्ज्वल 
कोमल तम धीरे घिरे कर 
इक्म पटी को बना रहा 
गंभीर, गाढ़ रेंग मर मर ! 
मधुर. प्राकृतिक सुधसा यह 
भरती बविषाद है मन में, 
मानव की जोवित सुन्दरता 
नहीं प्रकृति दइशन में! 


पूणे. हुई मानव अंगों में 


सुन्दरता नैसगिक, 


डर 


गंगा का प्रभात 


अत ऊपषा संध्या से निमित 
जारी अतिमा सस्‍्वगिक ! 
ीस्त भिल्‍्न बह रही भप्राज 
न्ञार सारी. जीवन बारा, 
जुग के युग सैंकतल कदम. से 
रुद्ध,--छिन्न सुख सार ! 


गलित ताम्र भव: मृकुटि मात्र रवि 


रहा ज्षितिज 
गंगा के नम नोल 


से देख, 


निकष पर 


पड़ी स्वर्ण की रेख! 


आर पार फ्ले 


घुल कर कोमल 


जल में 
आलोक, 


कोमलतम बन निंखर रहा, 
लगता जय अखिल अशोक ! 





नव किरणों ने बिदश्वप्राण में 
किया पुलक संचार, 
ज्योति जड़ित बालुका पुलिन, 
हो उठा सजीव पार! 
सिहर भ्रमर जीवन कंपत से 
खिल खिल प्रपने प्राप, 
केवल लहराने को लहराता 


लच लहर कलाप ! 
सूजन तत्त्व की सृजन शीलता से 
हो अबज्ञ, अकाम-- 
निरुद्दे श्य जीवन धारा 
बहती जाती अविराम ! 
देख रहा अ्रतिमेष, हो. गया 
स्थिर, निशचल सरिता जल, 
बहता हैं. मैं, बहते तंट, 
बहते तरू, क्षितिज, अवनि तल! 





यह विराट. भूतों का 


भव 


जिर जोवन से अनुप्राणित, 


विविध विरोधी तत्वों के 
संषर्षण से. संबालित ! 
लिज जीवन के हित ब्गणित 
ज्राणी हैं. इसके आधित, 
मानव इसका शासक/--ख्राठप, 
अनिल, अन्न, जलजासित ! 

मानव जीबन, प्रकृति-सरणि में 

जड़ू विरोध कुछ... निदिचत, 

बिजित प्रकृति को कर, नर ने की 

विश्व सम्बता.. स्थावित! 

देश काल स्थिति से मानवता 

रही सवा ही. बाधित, 

देश काल स्थिति को वह्ञ में कर 

करना हू परिचालित ! 
क्षुद्र व्यक्ति को विकसित होकर 
बता अब जन-मानव, 
सामूहिक मातव को निमित 
करती मव-संस्कृति नव ! 
मानवता के युम श्रमात में 
मानब जीवन घारा 
मुक्त झवाथध बहे, माल जग 
सुक्षस्वरणिम हो सारा! 


मूल्यांकन 


ग्राज सत्य, शिव, सुन्दर करता 
महीं.. हृदय ग्राकषित, 
सभ्य, श्िप्ट और” संस्कृत लगते 
मन को. केबल कुत्सित! 
संस्कृति, कला, मदाचारों से 
अब मानवता पीड़ित, 
स्वर्ण पीींजड़े में बंदी है 
मानव झात्मा तिश्चित ! 
आज अमुन्दर लगते सुन्दर, 
प्रिय पीड़ित, झोफित जन, 


जीवन के देन्यों से जजेर 
मानव सुख हस्ता सन! 
मूढ़, असम्य, उपेक्षित, दूषित ही 
भू के. उपकारक, 
घाभिक, _ उपदेक्षक, पंडित, 
दानी हैं. सोक प्रतारक! 
धर्म, नीति ग्रौ" सदाचार का 
मूल्यांक है जन-हित, 
सत्य नहीं वह, जनता से जो 
नहीं प्राण - संबंधित ! 
आज रुत्य, शिव, सुन्दर केवल 
वर्यों में हैं सीमित, 
ऊध्बंमूल संस्कृति को होना 
अधोसूल रे निश्चित! 


मार्क्स के प्रीति 


दंतकथा, वीरों को गाया, सत्य, नहीं इतिहास, 

सजम्राटों की विजय लालसा, ललना भूकुटि विलास, 

देव नियति का निर्मम क्रीड़ा चक्र नवह उच्छू खल/-- 

धर्मान्धता, नीति, संस्कृति का ही न मात्र समर स्थल! 

साक्षी है इतिहास, किया तुमने दुन्दुभि से घोषित,-- 

प्रकृति विजित कर, मानव ने को विश्व सम्यता स्थापित ! 

विकसित हो, बदले जब जब जीवनोपाथ के साधन , 

युग बदले, शासन बदले, कर गत सम्यता समापन! 

सामाजिक संबंध बने नव, झये भित्ति पर नूतन 

नब विचार, नव रीति नीति, नव नियम, भाव, सद दर्शत! 
साक्षी है इतिहास, आज होने को पुनः युगाल्तर; 
जनयण का अब शासन होगा उत्पादन यंत्रों पर! 
बर्गेहीन सामाजिकता देगी संवकों सम साधन; 
पूरित होगे जम के भव जोवन के निखिल प्रयोजन ! 
दिग्‌ दिगंत में व्याप्त, निखिल युप युग का चिर गौरव हर; 
जन संस्कृति का नव विराद्‌ प्रासाद उठेगा भू पर ! 
अन्य सार्क्स ! चिर तमच्छन्न पृथ्वी के उदय झिखर पर 
तुम खिनेत के शान चल्षुन्से प्रकट हुए प्र॒लयंकर ! 


हद 


मृत दर्दान 


कहता मौतिकबाद, वस्तु जग का कर तत्वान्देषण -- 

भौतिक मंब ही एक मात्र मानव का अंतर दर्पण ! 

स्थूल सत्य श्राधार, सूक्ष्म ग्राथेय, हमारा जो मन, 

बाह्य विवर्ततन से होता युगपत्‌ अंतर परिवततेन ! 
राष्ट्र, वर्ग, झाद्झ, धर्म, गल रीति नौति भा दर्शन 
स्वर्ण पाश हैँ: मुक्ति योजना साथ्र॒हिक जन जीवन ! 
दर्शन युग का पंत, अंत विज्ञानों का संबर्षण, 
अब दर्शन - विज्ञान सत्य का करता नब्य तिरूपण ! 

नवोद्भूत इतिहास - भूत सक्तिय, सकरण, जड़ बेठन 

इन्द्र तक॑ से प्रशिव्यक्ति पाता युग युग में नूतन, 

श्रन्त भोज साज़ाज्ययाद, धनपति बर्गों का शासन, 

प्रस्तर युग की जीर्ण सम्यता मरणासन्‍्त, समापन ! 
साम्पदाद के हाय स्वर्ण गरग करता मधुर पदार्पण, 
भुक्त निखिल मानवता करती मालव का अ्रभिवादन ! 


साम्राज्यवाद 


परिवतेन ही जग जीवत का नियम चिरंतन, दुर्जेय , 

साक्षी है इतिहास: युगों का प्रत्यावतेन अ्रभितय ! 

मुख्तियों के, कुलपति, सामंत, महंतों के वैभव क्षण , 

बिला गए बहु राजतंत्र---सागर में ज्यों बुदुदुद कण ! 
रजत स्वप्न साम्राज्ययाद का ले नयतों में शोमन 
पूँजीबाद निशा मी है होने को झाज समापन ! 
विविध ज्ञान, विज्ञान, कला, यंत्रों का प्रदुभुत कौझल , 
जग को दे बहु जीवन साधन, वाप्प, रदिम, विश 

मरणोन्मुख साम्राज्यंदाद, कर बह्वि पर विष वर्षण 

अंतिम रण को है सच्चेष्ट, रख निज विनाश आयोजन 

विश्व क्षितिज में घिरे परामब के भय-मेष मयंकर , 

जब युग का सूचक है निश्चय यह तांडव प्रलयंकर ! 


जन युप की स्वणिम किरणों से होगी भू ग्रालोकित, 
नव संस्क्रति के लव प्ररोह होंगे शोजित से सिद्ित |! 
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समाजवाद-गांधीवाद 


साम्यवाद ने दिया विश्व को नद भौतिक दर््षत का ज्ञान, 
अृज्ास्त्र - थो' - राजनीति - गत वि्वद ऐतिहासिक विज्ञान ! 
साम्यवाद ने दिया जगत को सामूहिक जनतंत्र महान, 
भव जीव के दैस्य दुःख से किया मनुजता का परिव्राण ! 


अंतर्मृख अद्वेत पड़ा था युग युग से निष्किय, निष्याण , 
जग में उसे प्रतिष्ठित करने दिया साम्य ने वस्तु विधान ! 
शांधीवाद जगत में झवा ले मानवता का नव मान, 
सत्य झरहिसा से मनुजोचित नव संस्कृति करने निर्माण ! 


यांधीवाद हमें देठा जीवन पर अंतर्गत विश्वास, 
मानव को ति:स्वीम शक्ति का मिलता उससे चिर झाभास ! 
व्यक्ति पूर्ण बन, जम जोवत में भर सकता है नूतन प्राण , 
विकसित भनुष्यत्व कर सकता पशुता से जन का कल्याण ! 


मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निदबय हमको गांधीदाद , 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य बोजना है भ्रविवाद ! 


धनपति 


के नृजंस हैं : दे जन के थ्रमवल से पोषित , 
दुहरे धनी, जोंक जग के, भू जिनसे झोषित ! 
नहीं जिन्हें करनी श्रम से जीविका उपाजित , 
मैतिकता से भी रहते जो ग्रत: श्परिचित ! 


शय्या की क्रीड़ा कंदुक है उनको तारी , 
अहंमन्‍्य वे, मूढ़, अर्थवल के व्यभिचारी ! 
खुरांगना, संपदा, सुराषों से संसेवित , 
नर पशु बे: भू मार : मनुजता जितसे लज्जित ! 





दर्षी, हटी, निरंकुश, निर्मम, कलुबित, कुत्सित , 
अत संस्कृति के बरल, लोक जीवन जिनसे मृत ! 
जय जीवत का दुरूपयोग है उनका जीवन , 
अब न अ्रयोजन उनका, अ्रंतिस हैं उनके क्षण ! 


छः 
मधष्यवग 


संस्कृति का बह दास: विविध विश्वास विधायक , 
निश्चिल. ज्ञान, विज्ञान, नीतियों का उन्नायक ! 
उच्च वर्ग की सुविधा का क्स्त्रोकत प्रचारक , 
प्रभु लेदक, जन वंचक बह, नित्र वर्द प्रतारक 
जोंग झील, घतिकों का स्पर्धी, जीवत-प्रिय प्रति, 
आल्य बुद्ध, संकी्ण दृदन, ताकिक, व्यापक मति! 
गाघ पुष्य संत्रस्त, ग्रस्वियों का बहु कोमल, 
बार कृणल, थो दर्पी, श्रति विवेक से निर्वल! 
अध्यवर्म का भानव, बह परिजन कली प्रिय, 
यशकामी, व्यक्तित्व प्रसारक, पर हित निष्क्रिय ! 
अमजीबी बह, यदि श्रमिकों का दो अ्रभिमावक , 
जवबुग का वशहक हो, नेता, लोक प्रभावक ! 





कृषक 


युग युग का वह भारवाह, आकदि नत मस्तक , 
निखिल सभ्य संसार पीठ क्रा उसके स्फोटक ! 
वद्ध॒मूढ़, जड़ भूत, हठी, वृष वांधव कर्षक , 
श्रुक, ममत्व की सूर्ि, रूढ़ियों का चिर रक्षक ! 
कर जर्जर, ऋण ग्रस्त, क्‍्वल्प परेजिक स्मृति भू-घन, 
निखिल दैस्य, दुर्भाग्य, दुश्ति, दुज़ का जो कारणं;-- 
वह कुबेर निधि उसे,--स्त्रेद सिचित जिसके कण, 
हप॑ थोक की स्मृति के बीते जहाँ वर्ष क्षण 
विधष्व.. विवर्तनजील, अपरिवतित बह निदचल , 
चही खेत, गृह -द्वार, वही वृष, हसिसा झौ' हल! 
स्थावर श्थितियों का स्थावर, स्थाणु कृपीअल , 
दीर्षमूप्र, ग्रति दृशाथ: साजंक शो. बृषल ! 
पुनीय. गंवचि दबी. तिथि निश्चित , 
संशतिवन्‌ गो दूधश, ग्रुता, तृण, तर बिर परिदित ! 
बह मंकीणे, सूद स्वाथित, पर पोड़ित , 
अ्रत्ति तिजस्त् प्रिय, सुंदित, दलित, आुबादित ! 
युग युग झे निःसंग, स्वीय भ्रमत्रल से जीवित 
विक्व प्रगति अनभिज्ञ, कूप तम में निज सीमित 
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कर्फफ का उद्धार पुष्य इच्छा है कुल्पित ; 
सामूहिक कृषि काय - कल्प, अन्यथा कृपक मत ! 


श्रमजीबी 


बह पवित्र है: वह, जग के कर्दम से पोषित , 
बह निर्माता--ब्रेणि, बर्ण, घन, बल से शोबित ! 
सूढ़, भ्शिक्षित/--सम्य शिक्षितों से वह खिक्षित , 
बिश्व उपेक्षित,--शिष्ट संस्कृतों से मनुजोचित ! 
दैन्य कष्ट कुंडित/-खुंद: है उसका प्लान, 
गंदे गात वसन हों, पावन श्रम का जीवन ! 
स्नेह. साम्य सौहादंपूर्ण तप से उसका मन, 
बहू संगठित करेगा मावोा भव का शासन ! 
भूख प्यास से पीड़ित उसकी मही मझाइतिं, 
स्पष्ट कथा कहतो,--कंसी इस युग की संस्कृति ! 
वह पशु से भौ घृणित मनुज-मातव की है कृति ! 
जिसके श्रम से सिची समृद्धों की पथ संपति ! 
मोह संपदा पधिकारों का उसे न किचिंत, 
कार्य कुशल यंत्री वह, श्रम पढ़ता से जीवित ! 
शीत ताप, औ' कछुंघा तूषा में सदा संयमित, 
हृढ चरित्र वह, दुख सहिष्णु, ध्रुव थीर, प्रमय चित ! 
लोक क्रान्ति का अ्रप्रदूत, बर वीर, जनाहत, 
जव्य सम्यता का उल्लायक, शासक, शासित /-- 
खिर पवित्र वह: भय, श्रत्थायं, घृणा से पालित , 
जौवन का शित्पी,--पावन श्रम से प्रक्षालिंत ! 


घन नाद 


छह, ठड ठत ! 

लौह नाद से ढोंक पोट घन 

निभित करता श्रमिकों का मन, 
उड़, ठड़, ठत ! 

“कर्म क्‍्लिष्ट मानव मव जीवन, 

श्रम ही जग॑ का झिल्पि चिर॑तना-- 


श्र 


कठिन सत्य जीवन का क्षण कण 

घोषित करता घन बच्ध स्वत ,-- 

“व्यर्थ विचारों का संघर्षण , 

अ्बिरत श्रम ही जीवन साधन, 

लौह काप्ठ मय, रक्त मांस मय , 

वस्तु रूप हो सत्य चिस्ततां! 

ठडू ठझू ठन! 
अर्ति स्फूलियों का कर चुंबन 
जाग्रत करता दिग्‌ दिगंत घन ,-- 
“जागो, अमिकों, बनो सचेतन , 
भू के अधिकारी हैं अमजत ! 
"मांस वेशियाँ हवष्ट पुष्ट, घन , 
बी शिराएँ, श्रम बलिप्ठ तने . 
भू का मब्य करेंगे शास्त्र, 
चिर लावष्यपूर्ण श्रम के कण”! 
ठडा ठड़ उन! 








कर्म का मन 


भव मा जीवन मन का जोवन , 
कार्याबी को है मत बंधन! 
अवधेतन मत से होता रे, 
चेतन मन संतत संचालित , 
मन के दर्पण में मव को छवि 
रंजित होकर होतो विम्बित ! 
रूप जगत को प्रतिछाया यह 
भाव जगत मानस का निश्चित , 
गत युग का मृत समुण भराज 
मानव मन की गति करता कुंठित ! 
कम को प्रथम स्थान दो , 
भाव जगत कर्मों से निम्ित 
निखिल विचार, बिबेक, तर्क 
भव-रूप-कर्म को 
प्रथम कम, कहता 
पोछे रे सिद्धांत, 












श्र 


मानव पशु 


मानव के पद्मु के प्रति 
हो उदार तब संस्कृति ! 

युग यु से रच झ्त शत नेतिक बंधन 
बाँध दिया मासव ने पीड़ित पशु तन ! 
विद्रोही हो उठा आज पथ्रु दपित , 
बहू ने रहेगा प्रव नव युग में गहित ! 
नहीं सहैगा रे बह अनुचित ताइन , 
रीति नीतियों का गत निर्मम शासन ! 
जह भो क्या भालव जौवन का लांछन रै 
बह, मानव के देव भाव का बाहत ! 

महों रहे जीवनोपाय तंज विकसित ! 

जीवन यापत कर न सके सब इच्छित ! 

नैतिक सौभाएँ वहू कर निर्धारित , 

जोवन इच्छा को जन ने मर्यादित ! 

भू मालव के श्रेयल्‌ के हित लिश्चित 

पशु ने झपनी बलि दी, देवों के हित ! 

जोबत के उपकरण भ्रखिल कर भ्रधिकृत 

गठत युभ का पशु हुआ झाज भनुजोचित ! 

देव और पशु, भावों में जो सीमित , 

युग बुग में होते परिबरतित, झवस्तित ! 

मानव पश्ु ने किया ग्राज भव ब्रजित , 

मानव देब हुमा श्रव बह सम्मानित ! 

मानव के पद्नु के प्रति 
मध्यव्गं की हो रति ! 


नर की छाया 
पुरुषों ही की : आंखों से 
नित देख देख चपना तन, 
पुरुषों ही के भावों से 
अपने प्रति भर अपता सन ,+- 
लो, अपनी हो चितवन से 
बह हो उठतो है तब्जित , 


अपने ही मीतर छिप छिप 
जग से हो गई तिरोहित ! 


बहू नर की छाया नारी! 


चचिर तमित नयन, पद विजड़ित , 
बहू चकित, भीत हिरनी सी 
तिज चरण चाप से झंकित! 
मानव की चिर सहसिणि, 
गुग युग से मुख अवगुंडित, 
स्थापित घर के कोने में 
वह दीप शिक्ला सी कंपित ! 
करती बहू जीवन ब्रापत 
युग युग से पश्ु सी पालित , 
बंदिकीी काम कारा की, 
आदर्श नौति परिचालित !! 


बंद तुम्हारे द्वार ! 


बंद तुम्हारे द्वार ? 
मुसकाती प्रात्री में ऊषा 
ले क्रिणों का हार, 
जागी सरसी में सरोजिनी, 
सोई तुम इस बार ?ै 
बंद तुम्हारे द्वार? 
नव मधु में,--प्रस्थिर मलयानिल , 
भौरों में गुंजार , 
बिहुय कंठ में गान, 
मौर पुष्पों में सौरस भार , 
बंद. तुम्हारे. द्वार ? 
प्राण ! प्रतीक्षा में प्रकाश 


औ' प्रेंम बने प्रतिहार ! 
प्रथ' दिखलाने को प्रकाश , 
तुमसे मिलने को प्यार! 
बंद तुम्हारे द्वार? 
गीत हुए के पंख मार 
आकाश कर रहे पार, 


श्र 


भेद सकेगी नहीं हृदय 


उन्मेष 


राग 
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जाणों को मर्म पुकार! 
बंद तुम्हारे हार? 
आज. निछावर सुरमि, 
खुला जय में मधु का मंडार , 
डवा. स्कोगी. तुम्हों.. श्राज 
डर में मधु जीवन ज्वार ? 
बंद तुम्हारे हार ! 


मौर रहेगा ज्ञान, 

स्तब्ध निखिल विज्ञान ! 

क्रांति पालतू पशु स्री होगी श्ञांत , 

तर्क बुद्धि के बाद लगेंगे शांत! 

राजनीति ह्रौ' अर्थशास्त्र, 

होंगे हंषर्ष परास्त, : 

धर्म, नीति, ग्याचार-- 

रेंधेगी सवकी क्षीण पुकार ! 
जोवत के स्वर में हो प्रकट महान 
फूटेया जीवन रहस्य का गान ! 
क्षुधा, तृपा थौ' स्यृहा, काम से ऊपर , 
ज्ञाति, वर्म झ्री' देश, राष्ट्र से उठकर , 
जीवित स्वर में, व्यापक जीवन गान 
सद्य करेगा मानव का कल्याण ! 


राग, केबल राग ! 

छिपी चराचर के अंतर में 

अनिवाष्य चिर आग,-- 

रास, केवल राग 
गढ़ राग का संवेदन ही 
जीवन का इतिहास , 


राग शक्ति का विपुल समस्वय 
जन समाज, संबास ! 


लिखिल. ज्ञान, 


विज्ञानों में 


बहू पाता नव अभिव्यक्ति, 
राम तत्व ही मूल चातु, 


संस्कृतियाँ 


रूप सलय 


रूप, 


बिमक्ति ! 


दुनियार यह राण, राग का 
रूप करो निर्माण, 

बेष्टित करो राग से मब ,-- 
हो जन जीवन कल्याण ! 


जाता ! 
डर में 
जाता ! 
भाता ! 


ही 
हो मेरे 


बन 
ही 
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जीवन का बिर सत्य 
तहीं दे सका मुझे परितोष, 
मुक्ते ज्ञान से बस्तु सुहाती, 


सूक्ष्म बीज से . कोप ! 

सच है, जीबन के बसंत में 

रहता है पतकार, 

कर्ण गंधमव कलि. कुसुमों का 

पर, ऐश्बर्य भपार ! 
राशि राश्षि साॉन्दर्य, प्रेम, 
आनंद, गुणों. का .ढ्वार, 
मुझे बुभाता झरूुप रंग 
रेखाओं का संसार ! 

मुझे. छव हो. माता! 

आण || रुप का सत्य, 

रुप के मीतर नहीं समाता 

मुझे रूप हो माता! 


श्ड 


मुझे स्वप्न दौ 


मुझे स्वप्त दो, मुझे स्वप्नदों ! 
है जीवन के जागरूक 
जीवन के नव नव मुझे स्वप्ते दो ! 
स्वप्न जागरण हो यह जीवन, 
स्वप्न पुलक स्मित तन; मन, यौवन, 
मेरे स्वप्तों के प्रकाञ्न में 
जग का अंधकार जाए सो ! 
बस्तु - हान से ऊब गया मैं , 
सूखे मरु में डूब बया मैं, 
मेरे स्वप्नों की छाया में 
जग का वस्तु सत्य जाए खो ! 
शिक्षिर शबित जग जीवन बन में 
हों पल्लवित स्वप्न नव, क्षण में 
रे कार्यों में, वाणी में 
भव नव स्वप्तों का बुंजन हो ! 
है. जीवन के जागरूक ! 
भव जोवन के नव मुझे स्वप्न दो ! 





हर 
जीवन स्पदा 


शव 


क्यों चंचल, ब्याहुल जन? 
फूट रहा मंधुबन में जो सौन्दर्योल्लास, 


कलि कुसुमों में राग रंगमय शक्ति विकास ,/-- 


आ्राकुल इसीलिए. जन-जन-मन ! 


दोड रहो रक्तिम पलाश में जीवन ज्वाल , 
आज्ञा सौर में सदिर मंथ, त्ओों में तरुण प्रवाल ! 
विहम युग्म हो विह्धल सुख श्ले ग्राप 
कंखों से प्रिय पंख मिला करते मृदु प्रेमालाप-- 
अखिल विघ्न, मय, वाधाएँ कर पार 


ज्ञीत, ताप, भंका के सह बहु 
कौन शक्ति सजती 
सभी उसी के हेतु बिकल गन, 
उसी शक्ति का पाने जीवन स्पसे, 








जीवन का वासंती झूंगार ? 


रोम रोम में मरने बिशृत्‌ हर्ष , 
जिर चंचल, व्याकुल जन! 


पलाओ ! 


मरकत वन में ग्राज तुम्हारों नव श्रवाल की डाल 

जगा रही उर में आाकुल आक़ांक्षाथों की ज्वाल! 

पोषण, चिलविल, ग्राज्र, नीम की पल्लव थौ सुद्रमाए-- 

तुम्हीं उठाए हो, पर, बसुघा का मधु यौबन भार ! 

वर्ण वर्ण की हरीतिमा का बन में भरा विकास, 

तुम तव मधु की निलिल्न कामतायों के जिय उच्छवास ! 

जात शत पुष्पों को, रंगों की रत्मच्छटा, पलाश , 

प्रकट नहीं कर सकती यह वैभव पृष्कल उल्तास ! 
स्वर्ण मंजरित प्राज् आज, भ्रौ' रजत ताम्र कचनार 
नील कोकिला की पुकार नव, पीत मम गुंजार,-- 
वर्भ स्वरों से मुझर तुम्हारे मौन पुष्प अ्रंगार 
ग्रौवन के नव रक्त तेज का जिनमें भदिर उमार ! 
हृश्व रथिर हो प्रपित कर मथु को, प्रेण श्री श्ञाल ! 
तुमने जग में श्राज जला दी दिशि दिशि जीवन ज्वाल ! 








पलाग के प्रति 


प्राप्त नहीं मानव जग को यह मर्मोज्दल उल्लास 
जो ;६ तुम्हारी डाल डाल पर करता सहज बिलास ! 
आज प्रलय ज्वाला में ज्यों गत गए विश्व के वाश , 
जौबन की हिल्तोल जोल उमड़ी छूमे आ्राकाश ! 
प्राकांक्षाएँ श्रख्लल श्रवनि की हुई पूर्ण उस्मुक्त , 
यह रकतोज्वल तेज धरा के जीबन के उपयुक्त ! 
उद्धिज के जीवत विकास में हुआ मत्रीन प्रभात , 
जहब्रों का हरितांधक्वार हो उठा ज्योति अ्रबदात ! 









नव जीवस का रुधिर बिराप्रों में कर बहन, पलाश , 
तृण तरू जग से मानव जग में तुमने भरा प्रकाश 
यह झोमा, यह शक्ति, दोव्ति यह भवन डी वहाम , 
भरती मन में औज, हयो को लगती श्रिय, झभिराम ! 











शर्ट 


जीवन की आकाक्षाओं को यह सौन्दर्य प्रमंद , 
मानव भी उपभोग कर सके, मुक्त, स्वस्थ ग्रानंद 


बदली का प्रभात 
निक्चि के तम में ऋर भर 
हलकी. जल को फुही 
घरती को कर गई सजल ! 
प्रेधियाली में छल कर 
निर्मल जल की फूह्दी 
तृण तह को कर उज्ज्वल ! ... 
बीती रात ,-- 
घूमिल सजल प्रभात 
वृष्टि शुत्थय, नव स्तात ! 
अलस, उनींदा सा जग, 
कोमलाम, हंग छुमग ! 
कहाँ मनुज को अ्रवसर 
देखे मधुर प्रकृति मुख? 
भव अमाव से जर्जर, 
प्रकृति उसे देगी खुख ? 


दो मिन्न 


उस निर्जन दीले पर 
दोनों चिलविल 
एक दूसरे से मिल, 
मित्रो-से हैं खड़े, 
मोन, सनोहर ! 
दोनों पादप 
सह वर्षातप, 
हुए साथ ही बड़े, 
दीष, सुदृढतर ! 
प्रतभर में सब पत्र गए कर , 
नग्न, धवल डालों पर 
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पतली, टेही टहनी ग्रगणित 
झिरा जाल सी फँलीं श्रविर्त,-- 
तहओं की रेखा छवि अविकल 
भू पर कर छायांकित ! 

नील, निरक्न गगन पर 


चित्रित-से दो ठसवर 
आँखों को लगते हैं सुंदर, 
मत को सुखकर ! 
झंडा सें नीस 

सरू सर्‌ मर मर्‌ 
रेशम के-से स्वर भर, 
घने नीम दल 
लंबे, पतले, चंचल, 
इबसत स्पर्श से 
रोम हर्ष से 
हिल हिल उठते प्रतिषल ! 

वृक्ष शिखर से भू पर 

शत क्षत् मिश्रित ध्वनि कर 

फूट पड़ा, लो, निर्भर,-- 

मरुत,-कम्प्र, अर... 

भूम भूम, सुर मुक्त कर, 

मीस नीम तर तिर्मर 

सिहर सिहर थर्‌ बर्‌ थर्‌ 

करता सर्‌ मर्‌ 

चर्‌ मर्‌ ! 


लिप पुत गए तिखिल दल 
हरित युंज में भोमल,-- 
वायु बेग से अविर्त 
तु पत्र-से बज कल ! 
खिसक, सिसक, सासें मर, 
जीत, पीत, कुश, निर्वेल, 

नीम दल सकल 

भर भर पड़ते पल पल ? 


डरे 


चज्ण परच 


आग वेद 


मुसकाझो हे औौम कृष्ण घन ! 
गहन मयावह अंधकार को 
ज्योति मुम्द कर चमको 








क्षण ! 


दियू विदौर्ण कर, मर गुरू मर्जन, 
चीर तहित्‌ से अन्य ग्रावरण, 

उमड़ चुमड, घिर रूम कम, है , 
बरसाओ नव जीवन के कण ! 

घूम घूम छा निर्मर प्रंवर, 

ऑल भूल फंका भोकों पर, 

हे दृर्दम उद्दाम, हरो 

अव ताप, दाप, झामिसत कर सिंचन ? 


इंद्रचाप हे कर दिशि चित्रित 
बहभार से केकी पुलकित, 
इर्त भरित हे करो बरणि को 
हो करुणाद, घोर वज् स्वत! 


ज्यों मधुबत में गूंजते अमर, 
ज्यों प्राज् कुंज में पिकी मुघर, 


मेरी कर तंत्री से रह रह 
कूदते मधुर भीतों के स्वर 





ज्यों करते हर्रासगार झर ऋर 
ज्यों हम फुद्दार कण फहर फहर , 
मेरे माक्स से सुंद 
[व होती स्यों निर 
बिरि उर से 
रबि शक्षि से तिग्म मघुरतम कर 
मेरे मन ज्ञांति 

गो खरे ब्रिखर ! 










७0 अञणन 


सीमाप्रों में ही तुम असीम , 
बंधन नियमों में मुक्ति सतत, 


बहु 


हपों में नित एक रूपए , 


संघर्षों में ही शांति महत्‌ ! 


वाणी 


कलुद्ित दूषित में चिर पवित्र , 

कुत्सित कुरूप में तुम खुंदर, 

खंड़ित कुंठित में पूर्ण. सदा 

क्षणमंगुर में तुम नित्य अमर! 

तुम पतित क्षुद्र में चिर महान्‌ , 

परित्यक्तों के जीवन सहच्तर , 

तुम विषय गामियों के चिर पर , 

जीवन-भूद के नव जीवन बर ! 
तुम बाधा विष्नों में हो बल, 
जीवन के तम में चिर भास्वर, 
असफलताधों में दृष्ट सिद्धि, 
तुम जीवों हो में हो ईववर ! 


वाणी, वाणी, 

जीवन की बाणी दो सुभकों भास्वर ! 

मौन गणत को भेद 

बोलते जिस बाजी में उडचर, 

जिसमें भोरज गिरि से निमृत 

होते मुखरित तिर्कर ! पु 
जिस बाणी में मेष गरजते, 
लहरा उठते सागर, 
जिसमें नित दामित्री दभकती, 
मोर नाचते सुंदर ! 

बाणी दाणी, 

मुझे वस्तु वाणी दो पूर्ण चिरंतत ' 

जिस बाणी में छू मलयानिल 

पुतरकों से भरता तत, 


दर्द 


जिसमें मृद्‌ मुझ कुसुम खोलते, 

अण्‌ अणु करते नतंन ! 
ज़िस दाणों में क्षुषा, दृषा 
ओऔ' काम दीप्त करते तन, 
जिसमें इच्छा, सुख दुख उठते, 
आते क्षैशब, यौवन ! 

वाणी, वाणी, 

मुक्के सुष्टि की वाणी दो अविनश्वर ! 

जो बहु वर्ण, गंध, ख्पों में 

करती सूजन निरंतर, 

जिस वाणी में अनुमद करते 

चुपके तिखिल चराचर ! 
जो वाणों चिर जन्म मरण, 
तम जो प्रकाश से है पर, 
जो बाणी जीवन की जीवन, 
शझाह्बत, सुंदर, धक्षर ! 
याणी, वाणी 
मुझको दो घट घट की वाणी के स्वर ! 


ग्राम कवि 


यहाँन पल्लव बस में ममेर, 
यहाँ त मु बिहरों में गुंजन, 
जौदन का संगीत बन रहा 
यहाँ झरतृष्त हृदय का रोदन ! 


यहाँ नहीं झब्दों में दंघतो 
आदक्षों की प्रतिमा जीवित, 
कहाँ ब्यर्व है चित्र मीत में 
सुंदरता को. करना खंजित ! 


यहाँ धरा का ग्रु कुरूप है, 

कुत्सित गहित जन का जीवत , 

खुदरता का सूल्य वहाँ क्‍या 

जहाँ उदर है शुरुष, सम्त तन रै-० 
जहाँ देत्य अर्जर असंख्य जन 
पशु - जपन्य क्षण करते यापन, 
कीड़ों - से रेंगते मनुज शिशु , 
जहाँ अकाल वृद्ध है बोबन 


सुलम यहाँ रे कवि को जय में 
युग का नहीं सत्य शिव सुँदर, 
कप कप उठते उसके उर की 

व्यथा बिमूछित वीणा के स्वर ! 


ग्राम 


बूहद ग्रंथ मानव जीवत का, काल घ्मंस से कबलित , 
ग्राम आज है पृष्ठ जसों की कदण कथा का जीवित ? 
गरुग ग्रुप का इतिहास सम्यताओं का इसमें संजित , 
संस्कृतियों की हाप्त दूँद्धे जन ज्ोषण से रेलांकित ! 


2. 


हिल, बजताओं, भरूपों के झाकमणों की निर्दम, 
जीर्ण हेस्तलिपि यह दुशंस गृह संघर्यों की निश्चय ! 
ञर्मों का उत्पात जातियों चरगों का उत्पीड़न, 
इसमें चिर संकलित रूढ़ि, विश्वास, विचार सनातन ! 
घर घर के बिखरे पन्नों में तस्त, क्षुघार्त कहानी , 
जन मन के दयनोय भाव कर सकती प्रकट न वाणी ! 
मानव दुर्गंति की गाया से ग्रोत प्रोत ग्मौतक 
सदियों के अ्रत्याचारों की सूची यह रोमांचक ! 
मनुष्यत्व के मुलतत्व ग्रामों हो में श्रंतहित , 
उपादान भावी संस्कृति के भरे यहाँ हैं अविकृत ! 
शिक्षा के सत्याभासों से ग्राम नहीं हैं पीड़ित 
जीवन के संस्कार श्क्द्या-्सम में जन के रक्षित 






ग्राम चित्र 


यहाँ नहीं है चहल पहल बँमव विस्मित जीवन कौ, 
यहाँ डोसती वायु, म्लान सौरम मर से बन की! 
झ्ाता मौन प्रभात अकेला, संध्या मरी उदासी , 
यहाँ घूमती दोपहरी में स्वप्तों की छाया सी! 
यहाँ नहीं विद्युत्‌ दीपों का दिवस निशा में निभित , 
अबियाली में रहती गहरी ग्रेंथियाली भय कल्पित ! 
यहाँ खर्द भर (बानर ? ) रहते, युग युग से प्रसिशापित , 
अन्न वस्त्र पीड्धित अ्सम्य, तिवृद्धि, पंक में पालित ! 
यह तो मानव लोक नहीं दै, यह रे नरक अपरिचित , 
यह मारत का ग्रास/--सम्पता, संस्कृति से निर्बासित ! 
माड़ फूँस के विवर--यही क्‍या जीवल शिल्पी के धर ? 
कीड़ों -से रेंगते कौन ये? बुढ्धिप्राण नारी नर? 
अकथनीय क्षुद्रता, विवशता भरी यहाँ के जब में, 
गृह गृह में है कलह, खेत में कलह, कलह हैमग में! 
यह रंडि शह्षि का लोक,--महां हँसते समूह में उडगण , 
जहाँ चइकते विहग, बदलते क्षण क्षण विद्युत्‌ श्रम घन ! 
यहाँ. वनस्पति रहते, रहती खेतों की हरियाली, 
यहाँ फूल हैं, मद्ाँ श्रोस, कोकिला, ग्राम की डाली ! 
थे रहते हैं यहाँ/-भौर नीला नम, थोई भरती, 
सखुरज का चौड़ा प्रकाञ्,, ज्योत्स्ता चुववाप विचरतों ! 
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प्रकृति घाम यह : तृण तृण, कण कण जहाँ प्रफूल्लित जोबित , 
यहाँ श्रकेता मानव ही रे चिर विषष्ण जीवन-मृत ! 


ग्राम युवती 


उन्मद ब्रौवन से उमर 
घटा सी नव असाढ़ की सुंदर, 
अति झ्याम चरण, 
इलथ, मंद चरण, 
इठलाती आती. ग्राम ग्रुवति 
बहू गज॒ गति 
सर्प डगर पर! 


सरकाती. पट, 
ख़िसकाती लट,- 
शरमाती. झट 
बहू नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट ! 
हँसती खलखल 
भ्रवला. अंचल 
ज्यों फूट पड़ा हो स्रोत सरल 


"भर फेतोज्वल दशमों से श्रधरों के तट ! 


बह संग में रुक, 
मानो. कुछ भुक, 

आँचल खेमालती, फेर नयन मुख, 
वा प्रिय पद की प्राहट ! 
आई ग्राम युवक, 


ब्रेमी याचक, 
जब उसे ताकतः है इकटक, 
उल्लसित 
चकित, 


बह लेती मूंद पलक पढ़ ! 


पनघद पर 
मोहित नारी नर!-- 
जब जेल से मर 
भारी गांमर 


खींचती उबहनी वह, वरवस 
चोली से उभर उमर कसमस 
'छचते सेंग गुय रस मरे कलझ-- 
जल छलकाती 
रस बरसाती, 
बलखाती वह घर को जाती, 
सिर पर घट, 
छर पर चर पट! 
कानों में गरुड़ृहल 
खोँंस,._ -“धबल 
या कुई, कनेर, लोध पाटल, 
बह हरसिगार से कच सँबार, 
भूढु मौलप्रिरो के गूंथ हार, 
गउप्नों संग करती बन बिहार, 
पिक चातक के सेँग दे पुकार," 
बहू कुंँद, काँस से , 
झमलतास से, 
आज्र मौर, सहजत, पलाश से , 
लिर्जन में सज ऋतु सिंगार ! 
तन पर बौवत सुषमाशाली, 
मुख पर श्रमकण, रवि की लालौ, 
सिर पर धर स्वर्ण शस्थ डाली, 
बह मेंड्रों पर झाती जाती, 


उरू.. मटकातो, 
कटि... लचकाती, 
सिर वर्बातप हिंम की पाली 
घति श्याम वरुण, 
अ्रति क्षिप्र चरण, 
अधघरों से घरे पकी बाली 
है दो दिन का 
उसका यौवन ! 
सपना छिन का 
रहता ते स्मरण ! 
दुःखों से पिल, 


दुर्ददित में चिस, 


जर्जर हो जाता उसका तन! 

ढह जाता असमय योवन घन! 
बह जाता तट का तिनका 
जो लहरों से हंस बेला कुछ क्षण !! 


ग्राम नारी 


स्वाभाविक नारी जन की लज्जा से वेष्ठित , 

लित कर्म निष्ठ, प्रंगों की हृष्ट पृष्ट रुंदर , 

श्रम से हैं जिसके शुघरा काभ चिर मर्यादित , 

वह स्वस्थ ग्राम नारी, नर की जीवन सहचर ! 

बह जोमा पात्र नहीं कुसुमादपि मृदुल गाज, 

बह नैसशिक जीवन संस्कारों से चालित , 

मत्यामासों में पली म॑ छाया मूर्ति मात्र, 

जीकन रण में सक्षम, संबर्षों से शिक्षित ! 
बह वर्ग नारियों सी म सुज्न, संस्कृत कृषिस, 
र॑जित कपोल अर, श्रधर, भ्रक सुरमित बासित, 
छाया प्रकाश को ढृष्टि,--से सम ऊष्या हिस, 
बह तहीं हुलों की काम बंदिनी श्रमिशापित ! 
स्थिर, स्नेह स्मिग्ध है उसका उज्ज्वल दृष्टिपात, 
वह इन्द्र ग्रंथि से मुक्त मानवी है प्राकृत, 
सागरिकों का नट रंग प्रणय उसको न ज्ञात, 
सम्मोहन, विश्ञम, प्रंग मंगिमा में अ्पठित ! 

उसमें यतमों से रक्षित, वैभव से पोषित , 

सौन्दर्य मधुरिमा नहीं, न झोमा सौकुमार्य , 

वह नहीं स्वप्नशायित्री प्रेोसी ही परिचित, 

बह तेर की सहर्थाभणी, सदा प्रिय जिसे कार्य ! 

पिक चातक की मादक पुकार से उसका सन 

हो उठता नहीं प्रणय स्थृतियों से आंदोलित , 

'दिर क्षुधा शीत की चीत्कारें, दुल का ऋंदन, 

जीवन के पत्र से उसे नहीं करते बिचलित ! 
मृढु मांस पेडियों. में उसकी हृढ़ कोमलता, 
संयोग अवयबों में, अश्लथ उसके उरोज , 
कृत्रिम रति की है नहीं हृदय सें प्राकुलता , 
उद्दीप्त न करता उसे भाव कल्पित मनोज ! 


3. 


बह स्नेह, शील; सेवा, ममता की मथुर मूर्ति, 
बद्यपि चिर दैन्य, अविद्या के तम से पीडित, 
कर रही मानवी के अभाव की झ्ाज 





+ अ्रश्जजा नायरी की, यह ग्राम बू निश्चित ! 


बे आँखें 


छ० 


अंधकार की ब्युहा सरीखी 
उन आँखों से डरता है मत, 
मरा दूर तक उनमें दारुण 
दन्व दुःख का नौरब रोदन ! 
अह, घबाह नैराइय विवशता का 
उनमें भीषण सूनापन , 
मानव के पाक्षब पौड़न का 
देती वे निर्मम विज्ञापत ! 
फूट रहा उनसे गहरा प्रातंक, 
क्षोम, शोषण, संशय, भ्रम, 
डूब कालिमा में उनकी 
कॉंपता सन, उनमें मरघट का तम! 
अस लेती दर्शक को वह 
दुज्ञेंय, दया की भूली चितवर्न, 
मूल रहा उस छाया पट में, 
युग युग का जर्जर जन जीवन ! 
जहस्वाघीन किसान रहा 
अमिमान मरा श्राँखों में इसका , 
छोड़ उसे मेकघार झाज 
संसार कमर सहक्ष वह खिसका ! 
लहराते वे खेत इगों में 
हुमा बेदखल वह भ्रव जिनसे , 
हँसती थी उसके जीवन की 
हरियाली जितके तून तून से! 
आँखों हो में घूमा करता 
बह उसकी आँखों का हारा, 
कारकुनों की लाठी से जो 
जया जवानी ही में मारा! 


खिका. दिशा. घर द्वार, 
महाजन ने नव्याज की कौड़ी छोडी, 
रह रह आँखों में चुमतीवह 
कुरू हुई बरघों की जोड़ी! 
डजरी उसके सिवा किसे कव 
पास डुहाते. ब्राने.. देती है 
ग्रह, ग्रांसों में नाचा करती 
जड़ गई जो सुख की छेती! 
बिना दखा दर्पन के घरनी 
स्वरग चली,--आँखें ग्रातीं भर , 
देख रेल के बिना दुबमुँहो 
बिटिया दो दिन बाद गई मर! 
घर में बिबवा रही पतोह, 
लछमी थी, यद्यपि पति घातिन , 
पकड़ मेंगाया कोतवाल ले, 
डूब कुएं में भरी एक दिन! 
ललर, पैर कौ झूती, जोरू 
एक न रूही दूसरों पाती, 
पर जवान लड़के को सुध कर 
सांप लोटते, फ्टतो छाती! 
पिछले मुख्ल की स्मृति प्राँखों में 
क्षण भर एक चमक है लाती, 
पुरत शूम्थ में गड़ बह चितवन, 
तीखी नोंक सह बन जातो! 
मानव की चेतना न ममता 
रहती तब आँखों में उस क्षण , 
हर्ष, श्लोक, भ्रपमान, स्लानि, 
दुख दैन्य न जीवन का प्राकर्षण ! 
उस अबचेतन क्षण में मानों 
दे सुदर करती अवलोकन 
ज्योति तमस के परदों पर 
युब जीवन के पट का परिवर्तन ! 
अंधकार की झतल पुद्दा सी 
अह, उन आँखों से डरता मन , 
वर्ग सम्यता के मंदिर के 
निचले तल की. वे वातायन! 


छ१ 


बह बुड्ढा 


खड़ा द्वार पर, लाठी टेके, 
बह जीवत का बूढ़ा पंजर, 
सिसटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी 
हिलते हड्डी के ढाँचे पर! 
उभरी ढोली मसें जाल सी 
झुखी ढठरी से हैं. लिपटीं, 
पतकर में दूँहे तर से ज्यों 
सूनी ग्रमरबेल हो चिपटी ! 
उसका लंबा डील डौल है, 
हद्दी  कट्टी कोठी चौड़ी, 
इस खेडहर में बिजली सी 
उन्‍्मत्त जकानी होगी दौड़ी! 
जैठी छाती को हड्डी प्रव 
भुकी रीढ़ कमठा सी हेढ़ी, 
पिचका पेट, गढ़े कंधों पर, 
फटी बिवाई से है एड्ी! 
बंठ, टेक धरती पर माथा, 
बह सलाम करता है. भुक कर 
उस धरती से पाँव उठा लेने को 
जी करता है क्षण मर! 
घुटनों से मुह उसकी लंबी 
टॉगें जाँधें सटीं परस्पर, 
भुका बीच में शीक्ष, भुरियों का 
आऑँभर मुख निकन्ा बाहर ! 
हाथ जोड़, चौड़े पंजों कौ 
मुँथी अंगुलियों को कर सम्मुख , 
मौन अस्त चितवत से, 
कातर वाणी से वह कहता निज दुख ! 
गर्मी के दिन, घरे उपरती सिर पर, 
सूँगी से ढांपे. तन,-- 
नंगी देह भरी बालों से-- 
बन मातनुस सा लगता बह जन! 
भूला है: पैसे पा, कुछ गुनमुना 
खड़ा हो, जाता वह घर, 


धर 


पिछले पैरों के बल उठ 
जैसे कोई चल रहा जानवर! 
काली नारकीय छाया निज 
छोड़ गया वह मेरे भीतर, 
पैज्ञाचिक सा कुछ : दुःखों से 
मसनुज गया ज्ञायद उसमें मर ! 


धौबियों का नृत्य 


लो, छत छत, छत छत, 
छन छन, .. छत छत, 
नाच गुजरिया हसतो मन! 
घनि के पुरों में घुंथरू कल, 
नट की कटि में घंटियाँ तरल, 
बहू फिरकी सी फिरती चंचल, 
नट की कटि ल्ातो सौ सौ बल! 
लो, छत छत, छत छन, 
छत छत, छत छत, 
ठुम्रुक गुजरिया हरती मन! 
उड़ रहा होल बाधिन, घातिर, 
और हुडुक घुड़ कता दम दिम ढिस, 
संजीर खलकते सिने खिन खिन, 
मंद मस्त रजक, होती का दिन! 
सो, छने छत, छत छन, 
छत छत,  छन छन, 
थिरके गुजरिया हरती मन! 
बहू काम झिला सी रही सिहर, 
नट की कटि में लालसा भंवर, 
कप कप नितंब उसके थर्‌ बर 
भर रहे घंटियों में रति स्वर! 
लो, छन छन, छन, 
छत... छन, छत छत, 
मत्त गुजरिया हरतो मन! 
फहराता लेहया लहर लहर, 
उड़ रही ओोढ़नी फ़र फर्‌ फर्‌, 





छ्रे 


चोली के कंदुक रहे उपर, 

(स्त्री नहीं गुजरिया, बह है नर! ) 
लो, छन छत, छन छन, 
छत छत, छव छन, 
हुलस गुजरिया हसस्‍्ती मच! 


डर की अतुप्त बासमा उभर 
इस. ढोल मेँजीरे के स्‍्व॒र॒पर 
नाचती, फैला पर, 
प्रिय. जन को उत्सव झ्बसर,-- 
लो, छत छत, छान छनें, 
छत छन. छन, 
चअठुर युजरिय हरती मत! 


ग्राम भ्री 


फैली खेतों में द्र तलक 

अखमल की कोसल हरियाली, 
लिपटीं जिससे रवि की किरणें 

जाँदी को सी उजली जाली! 
तिनकों के हरे हरे तन पर 

हिल हरित रुषिर है रहा भलक, 
श्यामल भ्रृ तल पर भुका हुआ 

जभ का चिर निर्मल नील फलक 


जड़ 


रोमांचित सी लगती बसुधा 
आई जौ गेहूँ में बालो, 
अरहर सतई की सोने की 
किकिणियाँ हैं. शोमाशालो ! 
उड़ती भीनी तंलाबत गंध, 
कुली सरसों पीली पीली, 
लो, हरित घरा से भाँक रही 
नीलम की कलि, तौसी नीली! 
कप रंग के फूलों में स्लमिल 
हँस रही संखिया मदर खड़ी, 
मखमल्ी वेटियों सी लटकी 
छीमियाँ, छिपाएं बीज लड़ी! 





फिरती हैं रंग रंग की तितली 
रोग रँग के फूलों पर सुंदर, 
फूले फिरते हों कुल स्वयं 
डड़ उड़ बूतोंछेवुद्धों पर! 
अब रजत स्वर्ण मंजरियों से 
लइ गईं आम्ज तरूको डाली, 
आर रहे ढॉक, पीपल के दल, 
हो उठी कोकिला मतवालों! 
महके कटहल, मुकुलित जासुन, 
जंगल में मरबेरी मूली, 
फूले झाड़ू, नीबू दाड़िस, 
आलू, गोमी, बेंगत, मूली! 
फेले मीठे अ्रमर्दों में 
प्र लाल लाल चित्तियाँ पड़ीं, 
पक गए सुनहले मधुर बेर, 
अँवली से तरु की डाल जड़ी ! 
लहलह पालक, महमह घनिया, 
लौकी प्रौ' सेम फली, फलीं, 
अखमली टमाटर हुए लाल, 
मिरचों की बड़ी हरी थैली ! 
गंजों को मार य्या पाला, 
अरहर के फूलों को भ्टुलसा, 
हाँका करती दिन भर बंदर, 
अब मालिन की लड़की तुलसा ! 
आालाएँ गजरा काट काट, 
कुछ कह गुपचुप हें सती किन किन, 
ज्ाँदी की सी घंटियाँ तरल 
बजतो रहीं रह रह्‌ खिन खिन 
छाथातप के हिलकोरों में 
चौड़ी हरीतिमा लहराती , 
ईलों के खेतों पर सुफेद 
काँसों की संडी फहराती ! 
ऊँची अरहर में खुका - छिपी 
डेलतीं युवतियाँ .मदमाती , 
आुंबत या प्रेमी युवकों के 
श्रम से श्लय जीवन वहलातीं ! 


२ 


बगिया के छोटे पेड़ों पर 
सुंदर लगते छोटे छाजन 
सुंदर, गेहूँ की बालों पर 
मोती के दादों से हिमकव ! 
ब्रात: झओभल हों जाता जग, 
मूं पर झाता ज्यों उतर गयन , 
सुंदर लगते फिर कुंहरे से 
उठते से खेत, बाग, गृह, बन ! 
बालू के साँपों से अंकित 
अंगाः की सतरंगो रेतो 
सुंदर लगती सरपत छाई 
तद पर तरबूजों की खेती ! 
अंगुली को कंची से बयुले 
कलंगी . सँंवारते हैं कोई, 
तिरते जल में सुरक्षाव,वुलिन पर 
मगरौठो. रहती सोई ! 
डुबकियाँ. लगाते सामुद्रिक 
घोती पीली चोंचें घोविन 
उड़ अबाबील, टिटहरी, बया, 
चाहा चूयते कर्दम, कृमि, तृन ; 
नीले नम में पीलो के दल 
श्रातप में धीरे मेंडराते 
रह रह काले, भूरे, सुफेद, 
चल पंणों के रेंग कलकाते ! 
लटके तस्ओं पर बिहग नौड़ 
जनचर लड़कों को हुए ज्ञात, 
रेखा छवि विरल टहनियों की 
दूँढे तस्मों के भन्‍्न गात ! 
भ्रॉगन में दौड़ रहे पत्ते, 
घूमती मँबर सी शिक्षिर वात , 
बदली छेटने पर लगती प्रिय 
ऋतुमती घरित्री सद्य स्नात 
हँसमुख हरियाली हिम - आतप 
सुख से झलसाए-से सोए, 
मोदी अंधियाजी में निश्चि की 
तारक स्वप्मों में - से खोए-- 


मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम-- 
जिस पर नौलम नभ ब्ाच्छादन,-- 

निरुपम हिमांत में स्मिग्घ शांत 
निज श्षोमरा से हरता जन मत! 


गंगा 
“* झब आधा जल तिइक्‍ल, पीला,-- 
राधा जल चंचल झ नौला,-- 
जीले तन पर मृदु संघ्यातप 
सिमटा रेशम फट सा ढीब़ा! 
ऐसे सोने के सौँक प्रात, 
ऐसे चौंदी के दिवस रात, 


ले जाती बहा कहाँ गंगा 
जीवन के युग क्षण,--किसे ज्ञात ! 


विश्रुत हिम पर्वत से निर्गत, 
किरणोज्बल चल कल उमि निरत, 

यमुना, गोमती भ्रादि से मिल 
होती यह सागर में परिणत ! 


यहे भौगोलिक गंगा परिचित, 
जिसके तट पर बहु तगर प्रथित, 

इस जड़ गंगा से मिली हुई 
जन गंगा एक और जीवित ! 


बहू विष्णुपदी, शिव मौलि सता, 
वह भीष्म प्रसू श्री जहू, सुता, 

वह देव निम्नगा, स्वरयंगा, 
बह सगर पुत्र तारिणी श्रुता | 


बह गंगा, यह केवल छाया, 
बह लोक चेतना, यह माया, 

वह श्रात्म बाहिनी ज्योति सरी, 
यह भू पिता, कंचुक काबा ! 


छ्छ 


बह गंगा जन मन से निशशुत, 

'जेसमें बहु बुदबुद युग. नत्तित, 
बह आज तरंगित, संसृति के 

मृत सैंकत को करने च्लाबित ! 


दिक्षि दिशि का जन मत वाहित कर, 
बहू बनी अकूल ग्रतल सागर, 
अर देगी दिश्वि फ्ल पुलिनों में 
बहू नव जीवन की सूद उबर! 
अब नभ्न पर रेखा शझक्ि क्षोमित, 
शंगा का जल क्ष्यामल, कंपित, 
लहरों पर चांदी की किरणें 
करतीं भ्रकाशमय कुछ प्रंकित ! 


कहारों का रुद्र नुत्य 


रंग रंग के चौरों से मर प्ंग, चौरवासा-से , 
दन्‍्य झूल्य में भ्रप्नरतिहत जीवन की प्रणिलाया-से , 
जटा घटा सिर पर, यौबत की इमश्रु छठा श्रानन पर , 
छोटी बड़ी दूँवियां, रंग रेंग की थुरियाँ सज॒ तन पर,-- 
हुलस नृत्य करते तुम, ग्रटपट धर पढु पद, उच्छूखल 
पआ्राकांक्षा से समुच्छबवस्तित जन मन का हिला धरातल ! 


फड़क रहे भ्रवयव, झ्रावेश - बिजज्ञ मुद्राएँ भ्रंकित, 
अखर लालसा की ज्वालाओं सी अंगुलियाँ कंपित, 
ऊष्ण देश के तुम प्रगाढ़ जीवनोल्‍लास - से निर्मर, 
बर्हमार उद्दाम कामना के -से खुले मनोहर ! 
शक हाथ में तांभ्र डमरुघर, एक सिवा की कटिं पर, 
नृत्य तरंगित रुद्ध पूर - से तुम जन मन के खुखकर ! 
दाए्यों के उन्मत घोष से, गायन स्वर से कंपित , 
जन इन्छा का गाड़ चित्र कर हृदय पटल पर अंकित , 
खोल भए संसार वया तुम मेरे मन में, क्षण भर , 
जन संस्कृति का तिग्म स्फीत सौन्दर्य स्वप्न दिखला कर ! 
जरुग युग के सत्याभालों से पीड़ित मेरा 
जन मानव गौरव पर विस्मित: मैं भावी चिर्त 





'तनपर ! 





जद 


भारत माता 


तीस कोटि संतान नग्न तन 
प्र्थ शुशित, शोषित, निरस्त्र जन, 
सूद, असनस्य, प्रशिक्षित निर्धन, 
नत मस्तक 
तथ तल निवासिनी ! 
स्वर्ण शस्य पर-पद-तल लुंठित, 
घरती सा सहिष्णु मन कुंठित, 
ऋंदन कंपित्त ग्रधर मौन स्मित, 
राहु प्रसितत 
शरदेखु हासिती ! 


आरत माता 
आमबवासिनी ! 


ख्तों में फेला हैं ह्यामल 

घूल मरा मैला सा आँचल, 

गंगा ग्रमुग्न में आँशू . जल, 
मिट्टी. की प्रतिमा 

उदासिनी ! 

दईन्‍्य जड़ित अपलक नत चितवन, 

शथरों में चिर नीरब रोदन, 

युग युग के तमर से विषण्ण मन, 
वह ग्रपने घर में 
अवासिनी ! 


चिन्तित भूकुट्टि क्षितिज तिमिरांकित, 
नमित नयन नम वाष्पाअ्छादित, 
भानन श्री छाया-शशि उपमित, 
ज्ञान मरूढ़ 
गीता प्रकाशिती ! 
सफल झज उसका तप संयम, 
पिला अहिसा स्तत्थ सुधोपम, 
हस्ती जन सन भय, भव तम जम, 
जग जननी 
जोवन विकासिती ! 


डह 


महात्मा जी के प्रति 


निर्वाणोन्यु्त आदक्षों के अंतिम दीप शिखोदय ! 
जिनकी ज्योति छटा के क्षण से प्लाबित श्राज दिगंचल-- 
जत श्रादकशों का अ्भिभव हो मानव झात्मा की जय , 
अतः पराजय आ्राज तुम्हारी जय॒ से चिर लोकोज्वल ! 
मानक प्राल्मा के श्रतौक ! ग्रादर्शों से तुम ऊपर 

निज उद्देश्यों से महान, निज यश से विशद चिरंतन , 
सिद्ध नहीं, तुम लोक सिद्ध के साधन बने महत्तर , 
विजित प्राज तुम नर बरेष्य, गणजन विजयी साधारण ! 


युग युग की संस्कृतियों का चुन तुमण्रे सार सनातन , 
नब संस्कृति का शिलान्यास करता चाहा मद शुभकर , 
साम्राज्यों ने ठुकरा दिया युगों का वैभव पाहन ,-- 
वदाधात से मोह मुक्त हों गया भाज जन ग॑ंतर ! 
दलित देश के दुर्देम नेता, हे भ्रूब, धीर, घुरंधर , 
श्रात्म दाकित से दिया जाति-शव को तुमने जीवन बल; 
विश्व सम्यता का होना या मखशिख नव ख्पांतर , 
राम राज्य का स्वप्न तुम्द्दारा हुआ न थों ही निष्फल ! 


विकसित व्यक्तिबाद के मूल्यों का विनाश था निवचय , 
वृद्ध विश्व सामंत काले का था केवल जड़ खेंढहर; 
हे भारत के हृदय ! तुम्हारे साथ श्ाज निःसंशय , 
चूर्ण हो गया क्गित सांस्कृतिक हृदय जगत का जजेर ! 
गत संल्कृतियों का, भ्रादेशों का झा नियत परामव , 
वर्ग व्यक्ति को आत्मा पर थे सौध घाम जिंतके स्थित , 
तोड़ युझ्ों के स्वर्ण पाश्च भ्र॒व मुक्त हो रहा मानव, 
जन मानवता की मब संस्कृति भ्राज हो रही निमित ! 


किए प्रयोग नीति सत्यों के तुमने जन जीवन पर 
भावादर्श न सिद्ध कर सके 
अथोगूल श्रइवत्थ विश्व, शाझ्ताएँ संस्कृतियाँ बर , 
अस्तु विमव पर ही जनगण का भाव विभव अवलंबित! 
अस्तु सत्य का करते भी छुम जग में यदि झ्रावाहन, 
सबसे पहले बिमुख तुम्हारे होता निर्धन-मारत , 
मध्य युगों कौ वैतिकता में पोषित शोषित-जनगण , 
बिता भाव स्वप्तों को परस्े कब हो सकते जाग्रत ? 





दर 


सफल तुम्हारा सत्यास्वेषण, मातव सत्वास्वेषक ! 
घम, तीति के मान अचिर सब, अविर शास्त्र, द्शत मत , 
शासन, जनग्रण-तंत्र अचिर, युग स्थितियाँ जिनकी प्रेरक , 
मानव गुश, मं रूप नाम होते इरिबर्तित युगफत्‌ ! 
पूर्ण पुरुष, विकसित मानव तुम, जीवन सिद्ध अहिसक , 
मुक्त-हुए-तुम-मुक्त-हुए-जन, हे जग बंद्य महात्मन्‌ ! 
देख रहे मानव मविष्ण तुम मनद्चक्ष, बन अपलक , 
बन्य, तुम्हारे श्री चरणों से धरा ग्राज चिर पावत ! 


राष्ट्र गान 


जन मारत है ! 
भारत है! 
स्व श्र गवत्‌ गौरव मस्तक-- 
उन्नत हिसवत्‌ हे ! 
जन मारत है , 
जाग्रत मारत है ! 


गगन चुंबि विजयी तिरंग ध्वज 


इंद्रभापमत्‌ है, 


कोटि कोटि हम श्रमजीबी सुत 


सर्च 


एक 


संभ्रम युत नत हे 
मत, एक श्येय रत, 
सर्व श्रेष ब्रत हे ! 
जन भारत है, 
जाग्रतू भारत है ! 
समुच्चरित झत शत काठों से. 
जन युग स्वागत हे, 
सिल्थु _तरंगित, मलय ढ्वस्ित, 
गंगाजल ऊमि निरत हे, 
शरद इंदु ह्मित अ्रमिनंदन हित, 
अतिध्दनित पर्वत है! 
स्वायत हे, स्वागत है , 
जन भारत है, 
जाग्रतू आरत है! 


द््‌ 


« स्वगं- खंड घड्ऋतु परिक्रमित, 
आख्र मंजरित , मधुष  युंज़रित, 
कुसुमित फल द्रुम, पिक कल कूजित, 

उबर, अजिमत हे! 
दर्श दिशि हरित शस्य श्री हपित 
पुलक राशिवत्‌ हे! 
जन भारत हे, 
जञाग्रत भारत है! 


किरण केलि रत रक्त बिजय छ्वज 

बभातमत्‌ है, 

कीति स्तंमवत्‌. उम्तस. मस्तक 
अ्हरी हिमवत्‌ है! 

बंद तल छू क्वत्त फेनिलोमि फल, 
क्षषोदधि नत हैं, 

वर्ग मुक्त हम श्रमिक क्ृपक जब 
जिर शरणागत हे! 
जन भारत है, 
जाग्रतू भारत है' 





ग्राम देवता 


राम राम, 

है ग्राम देवता, भूति ग्राम! 

तुम पुरुष पुरातन, देव सतातन, पूर्णकाम ; 

शिर पर शोभित वर छत्र, तड़ित्‌ स्मित घत श्याम , 

बत पबन सर्मस्ति-ब्यजन, अन्न फल श्री ललास ! 
तुम कोटि बाहु, बर हलघर, वृष बाहन वलिप्छ , 
मित अक्षत, तिर्वसत, क्षीणोदर, चिर सौम्य, शिप्ट; 
शिर स्वर्ण शस्य मंजरी मुकुट, गश्नपति वरिष्ठ , 
बाप्युद़ कैर, क्षण कुढ धीर, नित कर्म तिप्ठ 

'ऐिक वसनों मथुक्तु से प्रति बत्सर अं 

हब आज मंज़री मलय तुम्हें करता प्वित; 

श्राबूट्‌ में तब प्रांगण घन ग्जन से हि 












श्र 


शह्षि मुख्ी शरद करती परिक्रमा कुंड स्थित, 
वेणी में ख्रॉंसे कॉँस, मं. कई... लसित; 
हिम तुमको करता तुहिन मोत्तियों से भूवित 
बहु सोन कोक युम्मों से तद सिल्वर छूजित 


अभिराभ तुम्हारा वाह्य रूप, भोहिंत कवि मन, 
जम के वोलम खंबुद में तुम मरकत शझोभत ; 
पर, खोल आ्राज निज अंतपुर के पट ग्रोपन, 
चिर मोह मुक्ठ कर दिया, देव ! तुसते यह जन ! 
राम राम, 
है ग्राम देवता, रूड़ि धाम ! 
तुम स्थिर, परिवर्तन रहित, कल्पबत्‌ एक यास ; 
जीवन संघर्पण विरत, प्रगति प्रथ के विराम , 
शिक्षक तुम, दस ब्ों हे में सेवक, प्रणाम ! 
कवि प्रत्प, उदुप मति, भव तितीर्षु---दुस्तर भपार , 
कल्पना पृष्र मैं, भावी दैष्टा, निराघार, 
सौत्दर्थ स्वन्‍्नन्र,--तीसि दण्ट्धर तुप्त उदार, 
खिर परम्परा के रक्षक, जन हित भरुक्त हार ! 
दिखलाया तुमने मारतीयता का स्वरूप , 
जन मर्यादा का स्रोत -शुस्प चिर प्रंथ कूप ; 
जग से अबोघ, जानता न था मैं छाँह धूप, 
तुम ग्रुग गृग के जत विश्वासों के जी स्‍्तूप ! 
यह वही प्रवध ! तुलसी की संस्कृति का लिवास ! 
श्री राम यहींकरते जन मानम में गिलास! 
अह्ढ, सतयुग के खॉडहर का यह दयतीय छोस ! 
बह प्रकधतीय मानसिक दैन्य का बना प्रास ! 
ये श्रोभानों के मंवन झाज साकेत धाम! 
संयम तप के आदर्श बन गए भोग काम ! 
प्राराधित तत्व यहाँ, पूजित घन, बंध, नाम ! 
यह न्यक्तिबाद की विकसित संस्कृति ! रा राम 
औ राम रहे सामंत काल के श्रूव प्रकाश , 
पशधुमोधी युग में नव कृषि संस्कृति के विकाल ; 
कर सके नहीं बे भध्य युगों का तम विनाझ , 
जन रहे सनातमता के तक से क्रीव दास ! 
पशु-युय में थे गणदेवों के पूजित दशुपति 
थी रुदचरों के कूंठित कृषि बृंग की उन्नति; 











ड्ड 





श्री राम रुद्र की झिद में कर जन हित परिएप 
जीदित कर गए अहल्या को, थे सीतापति ' 

वाल्मीकि वाद झाएं श्री व्यास जगत वंदित , 

बहू ऋषि संस्कृति का चरमभोस्तत यु था निरिचत ; 

बन यए राम तब कृष्ण , भेद माजा का मित , 

वैभव युग की वंशी से कर जन मन मोहित ! 
तब से युग युग के हुए चित्रपट परिवर्तित , 
तुलझ़ों ने कृब मन युग अनुरूप किया निर्भित ; 
खो गया सत्य का हूप, रह गया नामामृत , 
जन समाचरित वह सगुण बन गया घाराधित ' 

जल सक्रिय गुण वन रूढ़ि रीति के जाल गहन , 

कृषि प्रमुख देश के लिए हो गए जड़ बंघन ; 

जन नहीं, यंत्र जीवनोपाय के श्रव बाहन, 

संस्कृति के केम्द्र न बर्ग प्रधिष, जन साधारण ! 
उब्दछिष्ट शूगों का झ्राज सनातनवत्‌ प्रचलित , 
बन गईं चिरंतन रीति नौतियाँ,--स्थितियाँ मुतत 
गत संस्कृतियाँ थी विकप्तित वर्ग ब्यक्ति ग्राश्रत 
तब वर्ग व्यक्ति गुण, जन समूह गुण ग्रव विकसित 

अति मानवीय था निदिचत विकसित व्यक्तिवाद ; 

मनुजों में जिसने मरा देव पशु का प्रमाद; 

जन जीवन बना न विशद, रहा वह निराज्लाद , 

विकसित तर नर-प्रपवाद नहीं, जन-गुण-बिवाद ! 
तव था न वाप्प-विद्युत्‌ का जग में हुआ्ला उदय 
थे मनुज यंत्र, युग पुरुष सहस्त हस्त बलमय 
अ्रव यंत्र मनुज के कर पद बल, सेवक समुदय 
सामंत मात्र अरव ब्यर्थ,--स्मृद्ध विश्व मतिशय 

अब मनुप्यता को नैतिकता पर पानी जय, 

गत वर्ण गुणों को जन संस्कृति में होता लब; 

देझ्ों राष्ट्रों को मानवः जग बनना निश्चय, 

प्रंतर जग को फिर लेना वहिजंगत आश्रय ! 

राम राम 

हे प्राम्प देवता, यथा नाम ! 

शिक्षक हो तुम, मैं शिष्य, तुम्हें स़विल्य प्रणाम ! 

बिजया, महुआ, ताड़ी, भांजा पी सुबरह शाम , 

ठुम समाधिस्थ नित रहो, तुम्हें जग से ने काम ! 


द्ड 


पंडित, पंडे, ग्रोम/, मुखिया ग्रौ' साथु, संत , 
दिखलाते रहते तुम्हें स्वर्ग झपवर्ग पंथ; 
जो या, जो है, जो होगा--सब लिख गए ग्रंथ, 
विज्ञान ज्ञान से बड़े तुम्हारे मंत्र तंत्र! 

युग युग से जनगण, देब ! तुम्हारे पराधीन, 

दारिदय दुःख के कर्दम में कृषि स्रहश् लोन; 

बहु रोग शोक पीड़ित, बिद्या दत्त बुद्धि हीन, 

तुम राम राज्य के स्वप्न देखते उदासीन 
जन अमानुषो प्राद्ओों के ठम से कवलित, 
माया उतको जग, मिथ्या जीवन, देह अनित; 
थे चिर निवुत्ति के भोगी,--त्याग बिराण विहित, 
जिज प्राचरणों में तरक जीवियों वुल्य पतित ! 
वे देव भाव के प्रेमी--पश्युओं से कुत्सित, 

सतिकता के पोषक,---मनुप्यता से वंचित; 

बहु नारी सेवी-पतिव्रता ध्येवी निज हित, 

दैधव्य विधायक,--बहु विवाह वादी निश्चित ! 
स्लरामाजिक जीवन के ग्रयोग्य, ममता प्रघात, 
संघर्षण विमुख्ठ, भटल उनको विधि का विधान ! 
जगसे सल्लिप्त दे, पुमर्जन्म का उन्हें ध्यान, 
मातव स्वभाव के द्रोही, झ्वानों के समान ! 

राम राम, 
है ग्राम देब, लो हृदय थाम, 

प्रश्न जन स्वतंत्रता रण की जग में यूम धाम ! 

उद्यत जतगण युग क्रान्ति के लिए बाँध लाभ, 

तुप्त हूढ़ि रीति की सा प्रफीम, लो बिर बिराम ! 
बहू जन स्थातंत््य नहीं, जनैक्य का वाहक रण, 
यह गर्भ राजनीतिक न, सांस्कृतिक संघर्षण; 
युग युश की खंड मनुजता, दिज्ञि दिशि के जनगण, 
मामवता में मिल रहे,--ऐतिहासिक यह क्षण : 

जब भानवता में जाति. वर्ग होंगे सव क्षय, 

के युग वृत्ताश परिथि में जय की लय; 

जन प्राज ग्रहिसक, होंगे कल स्तेहों, सहृद्य, 

हिस्दू, ईसाई, मुसलमान,--मानव निश्णय ! 
सानवता ग्रत्॒ तक देश काल के थी आश्रित, 
संस्कृतियाँ सकल परिस्थितियों से थीं झासित; 









रू 


गत देश काल मानव के बल से ग्राज विजित, 
अब खब॑ विगत नैतिकता, मतुष्यता विकछ्ित ! 


छायाएँ हैं संस्कृतियां, मानव को निश्चित, 
बह केस्द्र, परिस्थितियों के गुण उसमें विश्वित; 
मानवी चेतना खोल युगों के गुण कवलित, 
अब नव संस्कृति के बसनों से होगी भूषित ! 
जिल्वास, धर्म, संस्कृतियाँ, नीति रीतियाँ गत 
जन खंत्र्षण में होंगी ध्वंस, लीन परिणत; 
बंधन बिमुक्त हो मास ग्रात्मा अप्रतिहत 
जब मालवा का स्य करेगी ग्रुग स्वागत ! 
राम राम, 
हे ग्राम देषता।, रूढ़िधाम (-- 
तुम पुरुष पुरातन, देव सनातन, पूर्ण काम, 
जड़वत्‌ परिवर्तन झुस्य, कल्प शत एक याष, 
सिक्षक हो तुम, मैं शिप्प, तुम्हें शत शत प्रणाम ! 


संध्या के बाद 


सिमटा पंख सौँभ की लाली... 
<जा बडी प्रव तर शिखरों पर , 
ठाजञ्रपर्ण पीपल से, शतमुख... 
<ऊऋप्ते अंचल स्विम निर्कर ! 
ज्योति स्तंभ सा मेंस सरिता में 
सूर्य क्षितिज पर होता ओोकल , 
डृहृदू जिहा विक्लथ कैंचुल सा 
लगता जितकबरा गंगाजल ! 
घूपछांह के रंग की रेती 
अनिल __. ऊरमियों से सर्पाकित , 
जील लहरियों. में. लोड़ित 
पीला जल रजत जलद से विम्बित ! 
सिकता, सलिल, समीर सदा से 
स्नेह पराश् में बंधे समुन्बल, 
अनिल पिघल क्र सलिल, 
सलिल ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल 


५६ 


शंख घंट बजते .. मंदिर में, 

खहरों. में. होता लय-कंपन, 
दीप शिखा सा ज्वलित कलश 

सम में उठकर करता नीराजन! 
तट पर बयुलों सी बृद्धाएँ, 

बिघवाएँ जप बयान में मगन, 


मसंधर घारा. में. बहता 
जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन 
दूर, तलिमिर रैखाप्नों - से 
उड़ते पंखों की गति सी चित्रित 
सोन ख़्गों की पाँति 
आई ध्वनि से नौरव नम करती मुखरित! 


स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरण 
क्रिणों को बादल सी जल कर, 
सननू ठीर सता जाता नभ में 
ज्योतित पंश्लों कंठों का स्वर! 
लौटे स्ग,. गायें घर सौटों, 
लोटे कृषक श्रांत इलथ ड्य धर, 


छाया भी हो ग्रई पश्रगोचर! 


ज्ञाड़ों की सूनी द्वात्ा में 
भूल रही निशि छाया गहुरो, 
डूब रहे निष्प्र॥भ ब्याद में 
छत, बाग, गृह, तरु, तढ, लहरी ! 
बिरहा गाते गाड़ीवालें, 
भूँक भूंक कर लड़ते कुकर, 
हुआ हुई. करते . खिवार 
देते विषण्ण निशि बेला को स्वर ! 
माली की मेंढई से उठ, 
सम के नौचे नमनसी . घूमाली 
मंद. पतन में किस्ती 
नीलो रेशम की सी हलकी जाती! 


च्छ 


बत्ती. जला. दुकानों. में 
बंठे. सब कस्बे. के व्यापारी, 
मौन मंद आभा मं 
हिम की ऊंच रही लंबी 7 झधियारी ! 
बुंच्रा अधिक. देती है 
'डिन की ढवरी, कम करती उजियाला , 
अन से कढ़ स्बसाद श्रांति 
आँखों के प्राये बुनती जाला! 
छोटी सौ बस्ती के मगीतर 
जहेन देते के थोये सपने 
दीपफ के संडल में मिलकर 
मेंडराते घिर सुख दुल गझपते ! 
कप कप उठते लो के संग 
कातर उर क्रंदन, मूक निराशा, 
क्षोण.. ज्योति ने चुपके ज्यों 
ग्ोपत मत को दे दी हो माषा! 
लीन हो गई क्षण में बस्ती 
मिट्टी खपे के घर प्रॉयन , 
भूल गए साला प्रपनी सुधि, 
अया सब व्याज, मूलधन! 
सकुचो सी परचून किराने की देरी 
लग रहीं तुच्छतर , 
इस प्रदोष में नोरब भ्राकुल 
उमड़ रहा प्रंतर जग बाहर ! 
अनुम्व करता लाला का मन 
छोटो हुस्ती का , सस्तापन , 
जाग उठा उसमें. मानव, 
धर भऔरौ' असफल जीवन का उत्पीड़न ! 
दल्‍य दुःख... अपमान. स्लानि 
िर क्लुघित विपासा, सृत ग्रमिलाषा, 
बिना श्राथ की क्लांति बन रही 
उसके जीवन की परिमाषा ! 
अह गनाज के ढेर सहश ही 
बह दिल भर बंठा गद्दी पर, 
बात बात पर भूछ बोलता 
कौड़ी की स्पर्धा में मर मर! 


द्च 


फिर भी क्या कुदुंब पलता है? 
रहते स्वच्छ सुर सब परिजन रै 
बना दा रहा वह पह़्का घररे 
सन में सुर है? जुदता है घन रे 
लिसक गई कंधों से कबड़ी, 
रिदुर रहा ग्रव सर्दी मे तन, 
सोच रहा बस्ती का वनिया 
घोर विवशता का निज कारण! 
शहरी बनियों सा वह मी उठ 
क्यों बन जाता नहीं महाजन? 
रोक दिए हैं किसने उसको 
जीवन उन्नति के सब साधन ?ै 
बहु क्‍या संसव नहीं, 
व्यवस्था में जग की कुछ हो परिव्तंत ? 
कर्म और गुण के समान ही 
सकल प्राय व्यय का हो वितरण? 
घुसे. परदों में मिद्दी के 
अपनी अ्रपनी सोच रहे जन, 
क्या ऐैप्त मुछ नहीं 
फूँक दे जो सबमें सामूहिक ओवन ? 
मिलकर जन निर्माण करें जग, 
मिल कर भोग करें जीवन का , 
जन बिमुक्त हों जन शोषण से, 
हो समाज अधिकारी घन का? 
दरिद्रता. पापों की जननी, 
प्रिटें जनों के पाप, ताप, अब, 
सुंदर हों पमधिबास, बसन, तन, 
पशु पर फिर मानव की हो जय ! 
व्यक्ति नहीं, जग की परिपाटी 
दोषी जन के दुःख क्तेश को, 
जन का श्रम जम में बट जाए, 
अ्रणा सुली हो देश देश की! 
दूट गया वह स्वप्त वणिक का, 
आई जब वुढ़िया वेचारी 
आध पराव आटा लेने,-- 
जो, लाला ने फिर इंडी मारी ! 


ड्ह 


चाल उठा घुध्यू डाल्ों में, 
लोगों ने पद दिए द्वार पर, 
निगल रहा वल्ती को बथीरे 
गाढ़ अ्लस निद्रा का घजगर ! 


खिड़की से 


पूस: निशा का भ्रयम प्रहर: खिड़की से बाहर 
दूर क्षितिज तक स्वव्घ ग्राप्न वन सोया : क्षण भर 
दिन का जम होता: पूनों ने तृण तरुभों पर 
चाँदी मढ़ दी है, भू को स्वप्नों से जड़ कर ! 
चारू चंट्रिकातप से पुलंकित निश्चित घरातल 
अमक रहा है, ज्यों जल में विस्वित जग उलज्बल ! 
स्पष्ट दीखते,-“लिडकी की जाली में विजड़ित 
कटहल, लोची, भाम,--घूक गेंदुर से कंपित; 
फाटक भौ हांठे के खंभे, वगिया के पथ 
प्राषघी जगत कुएँ की, कुरिया की छाजन श्लथ; 
अस्पताल का भाग, मेहरावें, दरवाजे, 
स्फटिक सहक्ष जो चमक रहे चूने से ताजे ! 
थौ' टेढ़ी मेढ़ी दिगंत रेखा के ऊपर 
पास पास दो पेड़ ताड़ के खड़े मनोहर! 
भ्राधी खिड़की पर श्रगणित ताराशों से स्मित 
हरित घरा के ऊपर नीलांबर छायांकित ! 
कचएचिया (कत्तिका) सामने झोभित सुंदर 
मोती के गुच्छे सती : मरणी' ज्यों त्रिकोण वर ! 
पास रोहिणी, प्रिय मिलनातुर, बाँह खोल कर, 
सेंदुर को वेंदी दे, जुडुओं को ग्ोदी मर ! 
लुब्ध दृष्टि लुब्धक, समीप ही, छोड़ रहा शर 
आदि काल से सृग पर : मृग शिर सहज मनोहर ! 
उधर जड़े पुश्चराज लास-से गुरु भौ' मंगल 
साथ साथ, जिनमें ग्रवश्य गुरु खबसे उज्बल ! 
हसस्‍्ता है प्रत्यक्ष : कठित बृस्चिक क! मिलता, 
वह शायद आर्द़्ो, कहता हिमजल सा हिलना ! 
आ्योत्ति फेस सी स्वयंगा नभ दीच तरंगित , 
परियों की माया सरहो सी छायालोकित , 


छ्० 


ज्वलित पुंज ताराओ्रों के बाष्पों से सस्मित, 

नीलम के नम में रत्लप्रम पुल सी तिमित ! 
खोज रहा हूँ कहाँ उदित सप्तधि गणन में 
अरुंधती को लिये साथ, विस्मित से मन में ! 
अ्इन चिह्न-्से जो अनादि से नम पर अंकित 
उत्तर में स्थित क्लब की ओर किए चिर इंगित-- 
पूछ रहे हों संसृति का रहस्य ज्यों अबिदित,-- 
क्या है वह भ्रूव सत्य ? गहन नम जिससे ज्योतित !' 

ज्योत्स्ता में विकसित सहख्रदल भू पर, अंबर 

ज्ोभित ज्यों लावण्य स्वस्न ग्रपलक तयनों पर ! 

यह प्रतिदिन का दृश्य नहीं, छल से वातायत 

आज खुल गया अप्सरियों के जग में मोहन ! 

जलिर परिचित माया बल से बन गए अपरिचित , 

_निशिल बास्तविक जगत कल्पना से ज्यों चित्रित ! 

ग्राज झसुंदरता कुरूपता भव से झोकल , 

सब कुछ घुंदर ही सुंदर, उज्जल ही उल्जल! 
एफ शक्ति से, कहते, जग प्रपंच यह बिकप्लित , 
एक ज्योति-कर से समस्त जड़ चेतन निमित; 
सच है यह, ग्रालोक पाक में बेंबें चराचर 
भ्राज ग्रादि कारण को ओर खॉींचते प्रंतर ! 
क्षुद्र॒ग्रात्म्पर भूल, भूत सव हुए समन्वित ; 
तृण तह से तारालिल्सत्य है एक प्रखंडित ! 
मानव ही क्‍यों इस ग्रसोम समता से बंचित ! 
ज्योति भीत, ग्रुग गुण से तमह बिम्नूढ़, विभाजित ! 


रेखा चित्र 
चाँदी की चोड़ी रेती, 


फिर स्वरणिम गंगा घारा , 
जिसके विश्चल उर पर विजड़ित 


रून छायथ नम. सास! 
फिर बालू. का नासा 

संवा ग्राह ठुंड॒ साफैला, 
छितरी जल झ्ला-- 


कुछार फिर गया दूर तक खैला! 


छह 


जिस पर सझछुप्रों कौ मंडई 
औ .. तरबुओं. के ऊपर, 
बीच बीच में, सरपत के सूंठे 
ख़्ग - से खोले पर! 
पीछे, चित्रित विट॒प पाँत्ति 
लहराई. सांध्य क्षितिज पर , 
जिससे स्ट कर 
नोल थूज्ज रेखा ज्यों ज़िचों समांतर ! 
बहू. पिचछ -से जलद पंख 
प्ंबर में. बिलरे.. झुंदर 
रुंग रंग. कौ हलकी गहरी 
छायाएँ छिट्का कर [ 
सन से ऊपर निर्जन नम में, 
प्रपलक संध्या. तारा, 
नीरब ञा नि:संग, 
ख्रोजता सा कुछ बिर पथहारा! 
साँक,तदो का सूना तट, 
मिलता है नहीं किनारा, 
खोज रहा एकाकी जीवन 
साथी, स्नेह. सहारा! 


वदिवा स्वप्न 


दिन की इस बिस्तृद आ्राभा में, खुली माव पर , 

आर पार के हृश्य लग रहे साथारणतर! 

केबल नील फलक सा नम, सैकत रजतोज्वल 

और तरल विल्लौर वेश्मठल सा गंबाजल-- 

चपल पवन के पदाचार से अ्रहरह स्पंदित-- 

ज्ञांत हास्य से अंतर को करते ग्राह्मादित ! 

मुक्त स्विग्ध उल्लास उमड़ जल हिलकोरों पर 

नृत्य कर रहा, टकरा पुलकित तट छोरों पर ! 
यह सेक्त तट पिचल पिघल यदि बन जाता जल, 
वह सकती यदि घरा चूमती हुई दिगंचल, 
बरदि न॒ डुबाता जल, रह कर चिर भूदुल तरलतर, 
तो मैं नाव छोड़, गंगा के गलित स्फटिक पर, 





ध्र्‌ 


आज लोटता, ज्योति जड्ित नहतों संग जी भर: 
किरणों पे खेलता मित्रौनी मैं खुड़ छिप कर, 
लहरों के अंचल में फेत वि: सुंदर , 
झसता कल कल: मत नाजता, कूल पैंग भर! 
कसा सुंदर होता, कदत ने होता गौला, 
लिपटा रहता सलिल रेशगो पह सा ढोला! 
यह जल गोला नहीं, गलित नग केवल चंचल , 
गीला लगता ने भीगा हुआ स्वयं जल-- 
हाँ, जिन्नित से लगते तृण-तरू थरू पर विम्बित, 
भेरे चल पद चूम घरणि हो उठतो कंपित ! 
एक सूर्य होता नम में, सी भू पर विशडित , 
सिहर सिहर क्षिति माझत को करती झालिशित ! 
निक्षि में ताराधों से होती धरा जब खचित 
स्वप्न देखता स्वर्ग लोक में मैं ज्योत्स्ना स्मित ! 

ग्रुव के बल चल रही भ्रततु नौका चढ़ाब पर 

बदन रहे तट दृश्य लित्रपट पर ज्यों सुंदर ! 

बह, जल से सट कर उड़ते हैं चदुत्न पनेवा , 

इन पंखों की परियों को चाहिये से खेवा! 

दमफ रही उजियारी छातो, करछोंहे पर 

श्याम घनों से कलक रही बिजली क्षण क्षण पर ! 

उधर कगारे पर अटका है पीपल तख्वर 

लंबी, टेढ्दी जड़ें जटा सी छितरी बाहर! 
लौट रहा सामने सूस पसदुब्यी सा तिर 
पूंछ मार जल से चमरीली, करवट खा फिर! 
सोन कोक के जोडे बालू के चाँदों पर 
चोंचों से सहला पर, क्रीड़ा करते सुखकर! 
जैठ ने पाती, चक्कर खातीं देव दिलाई, 
तिरती लहरों पर सफंद काली १रछाई! 
लो, मछरंगा उतर तोर सा नीचे क्षण में, 
पकड़ तड़पती मछलो को, उड़ कया गगन में! 
नरकुल सी चोंचें से चाहा फिसते फर फर, 
मेंडराते मुरख्ाव ब्योम में, श्रार्द नाई कर-- 
काले, गोले, खरे बहुरंगे चित्रित पर 
अमक रहे बारी वारी स्मित झाभा से भर! 
बह, टीले के ऊपर, तूँबी सा, बबूल पर, 
सरपत का घोसला वया का लटका सुंदर! 























३ 


डूर उधर, में भीटा एक मनोहर, 
दिखलाई देता है वलनदेबों का स्राघर! 
जहाँ छेलते छाथातप,  माझ्त तरू-मर्मर, 
स्वप्न देखती बिजन हांति.. में मौन दोपहर ! 
जते की परियाँ बूपछांह, की साड़ी पहने 
जहाँ बिचरती चुनने ऋतु: कुमुमों के गहने ! 
वहाँ मन्त 

गुंजित रहता सहत दुगों का हरित दवसित नम! 












/ गिलहरी दौड़ा करती तर 


डालों पर 


अंजल तहरी सौ, मद रोमिल पूछ उठा कर ! 
और वन्य विहयों-कीटों के सौ-्सी प्रिय स्वर 
जीत बाद्द से बहलाते शोकाकुल पंतर! 
वहीँ कहीं जी करता, मैं जाकर छिप जाऊं 
मातव॒ जए के क्ंदन से छूटकारा पाऊ्जे! 


अक्रति मीड़ में व्योम स्गों के 


गाने गाऊं 


झगते चिर स्नेहातुर उर की अ्यया भुताऊं! 


मजदूरनी के प्रति 


तारी की रुंज्ञा भुला, नरों के संग बेठ, 
बिर जस्म सुहद सी जन दूदयों में सहज पंठ , 
जो बेंटा रही तुम जग जोवन का काम काज , 
सुम प्रिय हो मुझे, न छूती तुमको काम लाज! 
सर से ऑँबचल खिसका है,--बूंल भरा जूड़ा,-- 
अधलुला वक्ष/--ढोतो तुम सिर पर धर कूड़ा 
हँसती, बतलाती सहोदरा सी जन जन से, 
यौवन का स्वाह्प भलकता ग्रातप सा तन से ! 
बुलवधू सुलभ संरक्षणता से 


निज वंघन खो, तुमने स्वतम्त्रता की 


हो वंचित, 


अजित ! 


हर्ट 


खो नहीं, आज मानवो वन गई तुम्य निदिचत, 
जिसके श्रियभंगों को छू अमिलातप पुलकित ! 
विज दस प्रतिष्ठा भूल, जनों के बैठ साथ , 
जो बट रहो तुय काम काज में बथुर हाथ-- 
ठुमने निज तत की दुच्छ कंच्रुकी को उतार, 
जग के हित खोल दिए नारी के ढदय द्वार! 


नारी 


हाथ, मानवी रही त तारी लम्जा से भवगृठित , 
बह नर को लालस प्रतिमा, खोजा सज्जा से निमित ! 
युभ युग की बंदिनी, देह की कारा में निज सीमेत , 
बह घदृरुय घरल्मूदय बिदव को, गृह पशु सी 
सदाचार की लीमा उसके तन मे है. विधा 
पूत योनि वह : मुल्य चर्म पर केवल उसका गंकित ; 
म्रंग श्रंथ उसका नर के वासना चिल्ले ते मुद्धित , 
बह नर की छाथा, इंगित संचालित, चिर 











बहू समाज की नहीं इकाई, 4 श्रमान झ्रनिश्चित , 
उम्रका जीवन मान,-पात पर नर के हैं अ्यसंदित 
मुक्त हृदय वह स्नेह प्रणय हर सकती नहीं प्रदर्शित , 
इ्टि, स्पौ्न, संत्रा से बह हो ज/ही सहज रो 
योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित 
उसे पूर्ण स्वाथीन करो, वह रहे ने सर पर श्रवक्षित ! 
इन्द्र शुषित मातद्र समाज पशु जग से भी है गहित , 
नर तारी के सहज स्नेह से यृक्ष्म बृत्ति हों विकसित ! 
भ्राज मनुज जग से मिट जाए कुत्सित, लिंग विभाजित , 
नारी नर को निखिल कुद्रता, थ्रादिम मानों पर स्थित ! 
सामूहिक-जन-माव-स्थास्थ्य से जीवन हो मर्यादित 
मर नारी की डृदय ग्रुक्ति से मानवता हो संस्कृत ! 





समर भ्रूमि पर मानव झोणित से रंजित निर्भोक चरण धर , 
प्रमितंदित हो दिन घोषित तोधों से गर्जन से प्रलयंकर , 
शुमागमत नय बर्ष कर रहा, हालाड़ोला पर चह दुधर , 
बृहद्‌ विमातों के पंख़ों से घरसा कर विष वक्लि निरंतर ! 
'परवाद, शत शत बिनाझ् के ले ग्रायोजन , 
दितयों कुड़ दे रहीं ग्रुद्ध निमंत्रण ! 
सत्य न्याय के वाने पटने, सत्य छुच्ध लड़ रहे राष्ट्रणण , 
सिन्धु तरंगों पर उठ झिर कय विक्रय रपर्धा करती नर्तन! 
धू-थू करती बाप्य शक्ति, विद्युत ध्वनि करती दीर्ण दिगंतर , 
ब्वेंस अज्ञ-करते विस्फोटक बनिक सम्यता के बढ़ जर्जर ! 








हर 


दुमुल वर्ष संघर्ष में निहित जतयण का भविष्य लोकोत्तर , 
इंद्रचाप पुल सा तब वत्सर शोमित प्रलय श्रम मेघों पर ! 
आशो हे दुर्बंब॑ वर्ष ! लाओ विनाश के साथ नव सृजन , 
िश्च शताब्दी का महान विज्ञान ज्ञान मे, उत्तर यौवन ! 


सून्रधार 


ुम धन्य, कस्त्र व्यवसाय कल्ता के सृत्धार , 

बर्वर जन के तन से हर वत्कल, चर्म मार, 

तुमने थादिम मानव को हर सब इन्द्र लाज , 

बत शीत ताप हित कबच, बचाया जन समाज ! 

तकली, चरलें, करे से प्व प्राभुतिक यंत्र , 

तुम बने, यंत्र बल पर ही मानव लोक तंत्र 

स्थापित करने को भ्रव : मानवता का विकास 

यंत्रों के संग हुआ, सिखलाता नृ-इतिहास ! 
जड़ नहीं यंत्र : वे भाव रूप : संस्कृति शोतक : 
वे विश्व झिराएँ, निश्िल सभ्यता के पोषक ! 
रेडियो, तार ग्रौ' फोन,---बाष्प -जल - बायुयान 
मिट बया दिल्लावधि का जितसे ब्यवधान मान 
धावित जिनमें दिशि दिशि का मन,--नवार्ता, बिचार , 
संस्कृति, संग्रीत,--गगन में भंकृत निराकार ! 
जीवन सौस्दर्य प्रतीक यंत्र : जन के शिक्षक 
युग क्रांति प्रथर्तक झौ' भावी के पथ दर्शक ! 
ये कृत्रिम, निर्मित, नहीं जगत क्रम में विकसित , 
मानव ओ यंत्र, विविध युग स्थितियों में वरधित ! 
दार्शनिक सत्य यह नहीं,--पंत्र जड़, मानव कृत , 
दे हैं अमूर्त : जीवन विकास की कृति सिदिचित ! 


संस्कृति का प्रदन 


समनीति का प्रदन नहीं रे श्राज जगत के सम्मुख , 
अ्र्च साम्य मौ मिटा न सकता मानव जीवनके दुख | 
ब्यर्य सकल इतिहासों, विज्ञानों का सागर मंथन, 
डहाँ नहीं युग लक्ष्मी, जोदन मुथा, इंदु जत मोहन 


६६ 


आज बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जन के निकट उपस्थित, 

खंड भनुजता को युग युग की होना है तब निर्मित; 

बिविच जाति, वर्गों, घ्मों को होना सहज समन्वित, 

मध्य यों की नैतिकता को मानवता में विकसित ! 
जग जीवन के अश्रंतर्मुल नियमों से स्वयं प्रबतित 
मानव का प्रबचेतन मन हा गया ब्राज परिवतित! 
बाह्य चेतनाथ्रों में उसके क्षोम, क्रांति, उत्पीड़न, 
विगत सम्यता दंत-शुन्य फणिसी करती युग नतंन! 
व्यर्थ झराज राष्ट्रों का विषह, श्रौ' लोपों का गर्जन , 
'राक न सकते जीवत की गति शत विनाश आयोजन ! 
सब प्रकाष में तमस युगों का होगा स्वयं निमज्जित , 
प्रतिक्रियाएँ विगत गुणों की होंगो शर्में: पराजित ! 


सांस्कृतिक हृदय 


कृषि युग से बाहित मानब का सांस्कृतिक हृदय 

जो गत समाज की रीति नीतियों का समुदय, 

भ्राथार विज्ञारों में जो बहु देता परिचय, 

उपजाता मन में सुख दुख, आशा, मय, संज्य,-- 

जो भल्ले बुरे का ज्ञान हमें देता निष्िचित 

सामंत जगत में हुग्ला मनुज़ के बहूं निमित ! 
उन युग स्थितियों का आज हृश्य पट परिवर्तित , 
अस्तर ग्रग की सभ्यता हो रही अ्रब प्रवसित ! 
जो प्रंतर जग था बाह्य जब्त पर प्रवलंबित 
बहू बदल रहा युयपत्‌ युग स्थितियों से प्रेरित ! 
बहु जाति धर्म श्रौ' नीति कर्म में पा विकास 
गत सगुण श्राज लय होने को: शो” नव प्रकाश 
सब स्थितियों के सर्जन से हो अब शनेः उदय 
बन रहा मनुज की नव भ्रात्मा, नव सांस्कृतिक हृदय ! 


बापू के प्रति 


अरमोन्तत जग में जब कि आ्राज विज्ञान ज्ञान, 
बहु भौतिक साधन, यंत्र, यान, वैभव महान, 


छ्ड 


खेबक हैं विद्युत वाष्प शक्ति: घन बल नितांत, 
फिर क्यों जग में उत्पीड़न ? जीवन यों प्रशांत ? 
मानव ने पाई देश काल पर जय निदचय, 
मानव के पास नहीं मानव का ग्राथ हृदय 
अजित उसका विज्ञान ज्ञान, वह नहीं पचित, 
भौतिक सद से मालत्र आत्मा हो गई विजित! 


है इलाब्य सतुज का मौतिक संचय का प्रयास 
मानवी भावना का क्या पर उसमें विकास ? 
आाहिए विश्व को आज भाव का नवोन्मेष , 
मानव उर में फिर मानवता का हो अबेश ! 
बायू | तुम पर हैं झ्राज लगे जग के लोचन , 
तुम खोल नहीं जाओगे मानव के बंघनरे 


नव डइंद्रिय 


नव जीवन की इंद्विय दो हे, मानव को, 
नव जीवन की नब इंद्रिय, 

सब मानवता का अनुमव कर सके मनुज 
जब चैतनता से सक्रियां 


स्वर्ण खंड इस पुष्य भूमि पर 
ब्रद युगों के करते तांडब, 
अब मानव का मिलन तीर्थ 
बन रहा रक्त चंडी का रोरव ! 
अनिर्वाप्प साम्राज्य लालसा 
अगणित नर पश्राह्ृति देती नव, 
जाति वर्ग श्रौ' देश राष्ट्र में 
श्राज छिंडा प्रलयंकर विय्लब ! 


नव युग की नव आत्मा दो पश्नु मानव को , 
जव जीवने की नव इंद्रिय, 
जब मौनकता का साआ्ाज्य बने भू पर 
दश दिशि के जतगण को प्रिय! 


कवि कृषक 


जोतो हे कबि, निज प्रतिमा के 
फल थे निष्छुर मानव अंतर, 
जिर जीर्ण बिमगत की खाद डाल 
जन - भूमि बनाभों सम सुंदर ! 
बोझो, फिर जन मन में बोशों, 
तुम ज्योति पंख नव बीज झमर , 
जग जीवन के अप्रंकुर हँस हेस 
भू को हरीतिमा से दें भर! 
ृष्बी से खोद विराष्रों, कदि, 
भिव्या विश्वासों के तृण खर, 
झींचो. भ्रभुतोषम वाणी की 
घारा से मन, मब हो उबर! 
लव मानवता का स्वर्ण - शस्द- 
सौल्द्य लवाधो. जन - सुख़कर 
ठुस जय गृहिणी, जौवत किसान, 
अत हित मंडार भरो मिर्मर! 


वाणी 


तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार , 
बाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ! 
अब कर्म झाज युग की स्थितियों से है पीड़ित , 
जण का झरूपांतर भी जनैक्य पर अबलंब्ति ; 
तुम रूप कर्म से मुक्त, शब्द के पंख मार, 
कर सको सुदूर मनोनभ में जन के बिहार ; 
जाणी, मेरी चाहिए तुम्हें क्या प्रलंकार ! 
/--भाज जग, नव निनाद से हो गुजित , 
मेने जड़,--उसमें नव स्थितियों के गुण हों जागृत 
तुम जड़ चेतन की सीमाप्रों के ग्रार पार, 
कृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार 


वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें ल्‍्श प्रसंकार ! 
मु कर्म शब्द, युग रूप झब्द, युग सत्य शब्द , 


शब्दित कर माली के सहस्र शत मूक शब्द: 
द्द 









ज्योतित कर जन मन के जीवत का अन्धकार , 
हुम खोल सको मानव उर के निःशबब्द हार ; 
बाजी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ! 


आँगन से 


रोमांचित हो उठे आज नक वर्षा के स्पौश्चों से ? 
छोटे-से श्रॉगन मेरे, तुम रीते ये वर्षोंसे ! 
जब दूर्वा के हरे श्रोहों से मर भरे मनोहर ! 
मरकत के टुकडे-से लगते तुम विजड़ित भू उर पर 
जन तिबास से दूर, नौड़ में वत तह्प्रों के छिपकर, 
भू उराज-से उमरे इस एकॉत मौन मोटे पर , 
कोमल शाद्ल ग्रंचल पर लेटा मैं स्मित, चिन्तन पर, 
जौवन की हंसमुख् हरीतिमा को देखूं म्रौजें मर ! 


एक ओर गहरी खाई में सोया तरुष्ों का तभ , 
केका रद से चकित, बलेरे सुख स्वप्नों का संश्रम! 
और दूसरी और मंजरित आज विपित कर मुखरित 
मधु में पिक, पावस में पी-खग करे हृदय को हृषित! 
हरित भरितवन-नीम उच्छवसित शास्त्रों का विद्वल 
बक्षमार, हाँ, रहे भुंकाए मेरे ऊपर कोमल ! 


याद 


बिदा हो गई साँक, विनत मुख पर कौता झ्ौचल घर , 
मेरे एकाकी श्राँगन में मौन मधुर स्थृतियाँ मर ! 
वह केसरी दुरूल प्रभी भी फहरा रहा क्षितिज पर , 
जब ग्रसाढ़ के मेघों से घिर रहा बराबर प्रंबर ! 


मैं बामदे में लेटा, शब्या पर, पीड़ित प्रवयव , 
अन का साथी बना बादलों का विषाद है नीरव ' 
सक्रिय यह सकरुण विषाद/ मेघों से उमड़ उमड़ कर 
आदी के बहू स्वप्न, माव बहु व्यकित कर रहे अंतर ! 
विरह मुरूर दादुर पुकारता उत्कष्ठित भेकी को , 
बहँमार से मोर लुमाता मेघ-मुख्ध केकी को ; 





आलोकित हो उठता सुक्ष से मेघों का 
अंतरतम में एक मधुर स्मृति जग जग उठती 
कंपित करता वक्ष धरा का घन गभीर गर्जन स्वर , 
भू पर ही भा गया उतर झत्र घाराशों में बंबर ! 
भोनी मीदी माप सहज ही सांसों में युलमिल कर 
एक झौर मी मधुर गंव से हृदय दे रही है मर ! 





नब झछाढ़ की संध्या में, मेघों के तम में कोमल , 
पीड़ित एकाकी शब्या पर, झत मादों से विद्दल , 
एक मधुरतम स्मृति पल मरक्थयित सी जलकर उज्बल 
याद दिलातो मुझे हृदय में रहती जो ठुछ निइचल ! 


बिनय 


विज्ञान ज्ञान बहू सुलम, सुलभ बहु नीति धर्म , 
संकल्प कर सकें जन, इच्छा प्रनुरूप कर्म ! 
उपचेतन मन पर बिजय पा सके चेतन मन , 
मानव को दो यह श्रक्ति : पूर्ण जम के कारण ! 


मन्रुजों की लघु चेतना मिटे, सधु अहंकार ; 
नव युम॒ के गुग से बिशत गुणों का अंधकार ! 
हो झांत जाति विद्वेष, वर्ग गत रक्त समर , 
हो शांत युग्नों के प्रेत, मुक्त मानव अंतर ! 
संस्कृत हों सव जन, स्नेही हों, सहृदय, सुंदर , 
संयुक्त कर्म पर बिश्व एकता हो निमर ! 
दाष्ट्रों से राष्ट्र मिलें, देशों से देश प्राज , 
मानव से मानव, हो जीवन निर्माण काज ! 
दो थरणि जमों की, जगत स्वगें, जीवन का घर , 
नव मानव को दो, प्रभु ! भव मानवता का वर ! 


ह्न्र 


सम्मोहन 


जादू विछा दिया जन भ्रू पर ! 
तुमते सोने की किरणों को 
जीवन हस्याली वो दो कर! 
कूलों से उड़ कूल, रंगों से 
लिखर सूक्ष्म रंग उर के मौतर 
जुनते स्वप्न मधुर सम्मोहन 
स्वर्ण रूपिर से घंतर चर बर्‌! 


स्पंदित श्राज हृदय कण कण में 
आया बनी दुमों की मर्मर ,' 
लहरें उर पर देतीं आँचल 
कमल मुखों से जीवित- से सर ! 
प्रणय दृष्टि दी मुग्ध हणों को 
प्राणों में संगीत दिया भर , 
स्वर्ण कामना का तब घूघट 
डाल घरा के मुख पर सुंदर ! 


निज जीवन का कु संघर्षण 

भूल गया प्रब मानव प्रंतर, 
जग जीवन के नव स्वप्नों को 

ज्योति वृष्टि में अ्रमर स्नान कर ! 
स्वर्ण जाल में तुमने जीवन 

लिपटा लिया, हृदय में हंसकर , 
मर्म प्रीति का भरता ब्विरत 

इन श्रा्णों में स्वणिम निर्कर ! 


स्वर्ग घरा को माँध पाक में 
स्वर्ण चेतना के चिर युखकर ! 
स्वप्नों को तुमने जीवन की 
देही दे दी, मत्ये शोक हर | 
श्ग्र 


रजतातप 
(ग्रात्म निर्माण) 


पग्राज चेतता के प्लान खा- 

लिखर रहा. रजतातप सुंदर , 

ऊषा संध्या के स्वष्नों के 

स्वणिस पुलिनों को मज्जित कर ! 

अंद्रातः सी स्तिग्घप नीलिमा 

यज्ञ घूम ही छाई ऊपर, 

किरणों के स्पशों से गुंफित 

ज्योति वृत्त स्तन क्िचा दिगंतर ! 
किल स्वृरणिक शिखरों को छूकर 
बहता रजत समीरण मंथर ! 
गंध होल, निज सूढ्षम गंध से 
सहसा प्राणोज्वल कर अंतर ! 
निर्मतता ही जल घारासी 
बह बह धोती भू के रज कण , 
भूतों कौ चिर पावनता में 
हृदय सहज करता प्रवगाहन 

लौट मुख्ध बिस्मित लोचन मन 

पंतर्मुल करते अवलोकन , 

नि्भृत स्पर्ण पाकर निसर्ग का 

प्रात्म। गोपत करती चिन्तन ! 

श्रांत इंडिया अनुप्राणित हो 

देवों का करतीं प्राबाहत , 

प्रंर्नमन.. के दुग्घामुत से 

भरें पुनः बे इनमें जीवन! 
दीप झ्िखा सी जगरे चेतता 
मिट्टी के दीपक से उठ कर , 
तैल घारकत्‌ मर्म स्नेह पा 
स्वर्ग जिभा से भूतल दे भर ! 
अंतरतम कौ नीरबता में 
जाप्रतू हो सुर मादत गुंजन , 
खंडित जब विश्वखलता को 
बाँध अमर गति लय में चेतन ! 


लक 


फिर ख्ञद्धा विश्वास प्रेम से 
मानव अंतर हो अंतःस्मित , 
संयम तप की सुंदरता से 
जग जीवन झतदल दिवू अहुसित ! 
व्यक्ति विश्व में व्यापक समता 
हो जन के मौतर से स्थापित , 
मानव के देवत्व से ग्रथित 
जन समाज जीवन हो. निमित 


ब्राणों के स्तर स्तर में पुलकित 
श्रमर भावनाएँ हों. विकसित , 
श्रीति प्रश्न में बेंच सुंदेरता 
काम मोति से हो ग्रकलंकित ! 
देव वृत्तियों के संगम में 
डूबे. भू किप्तव, संघर्षण , 
जीवन के संगीत में अमित 
दरिणत हो घरतो का क्रंदन 


करें झ्रात्म निर्माण लोकगण 
आत्मोज्वल, भू मंगल के हित , 
बहिरंतर जड़ चेतन वैभव 
संस्कृति में कर निखिल समल्वित ! 
सहृदयता का सागर हो मत 
हृदय शिला हो प्रेरणा सरित , 
भू जीवन के प्रति रुचि जन में 
मानव के प्रति मानव प्रेरित ! 


ऊष्बंग श्रृंगों के समीर को 
आग्ो, साँसों से उर में भर 
इस पवित्रता से हम तत का 
मन का प्रोषण करें निरंतर ! 
मुक्त चेतना के प्लान सा 
उमड़ रहा रजतातप निर्कर , 
झाज रुत्य की बेला बहती 
स्वप्तों के पुलिनों के ऊपर ! 


हिमाद्रि 
मानदंड भू के अखंड हे, 
पुष्य धरा के स्वर्गारोहण ; 
प्रिय हिमाद़ि, तुमको हिमकण-से 
घेरे मेरे जीवन के क्षण ! 
मुझ अंचलवासी को तुमने 
शैशव में ग्राज्ञी दींपाबन, 
जम में तयनों को खो, सबसे 
स्वप्नों का अभिलाषी जीवन ! 
कब से शब्दों के छिखरोंमें 
तुम्हें चाहता करना चित्रित 
शुभश्र ज्ञांति में समाधिस्थ हे 
झाइ्वत खुंदरता के भूमत ! 
बाल्य चेतना मेरी तुम में 
जड़ीभूलत. झानंद. ठरंगित , 
तुम्हें देख. सौन्दर्य साधना 
महारबर्य से. मेरी. बिस्थित ! 
जिन झ्षिखरों को स्वर्ण किरण नित 
ज्योति मुकुट से करती मंडित , 
जित पर सहसा स्खलित तड़ितु 
हो उठती लिज प्रालोक से चकित ! 
जित शिखरों पर रजत प्रूणिमा 
हिस्धु ज्यार सी लगती स्तंभित , 
जिनकी मोरबता में मेरे 
गीत स्वप्न रहते ये. आंत ! 
जिनकी शोतेल ज्वाला में जल 
बनी चेतना मेरी निर्मल, 
अ्राण हुए... ग्रालोकित जिसके 
स्वर्योन्‍्तत सोन्दर्य से सजल 
हृदय चाहता काव्य कल्पना को 
किरीद.. पहनाना. उज्बल 
स्मृति में ज्योति तरंगित स्वरिक 
आूगों के ग्रालोक का तरल! 
असुचा की सहदाकांक्षा - से 
स्वर्ग क्षितिज से भी उठ ऊपर 


हैग्ड 


अंतर ग्रालोकित - थे स्थित तुम 
अमरों का उल्लास पान कर 
डरोमार - से गौर, घरणिके , 
सोया स्वगं श्ोश धर जिस पर , 
ठुम भारत के ज्ञाइबत गौरव 
बहस - से जामरित निरंतर ! 


रवि की किरणें जिसे स्पज्ञ कर 
हो उठतीं आलोक निनादित , 
जिस पर ऊपा संध्या को छवि 
आदि सृष्टि -ली ही स्वर्णाकित ! 
इन्दु ज्वलित तुम स्फटिक घबलिमा 
के क्षीरोदधि -से . हिल्लोलित 
ज्योत्सना में ये स्वप्न मौत 
अप्सरा लोक -से लगते मोहित ! 


बुरे प्रवालों की रतलश्री 
अहरह रहती जहाँ मर्मरित ; 
देवदार की चार सूचि से 
मरकत तलहूटियाँ. रोमांचित ! 
मौन स्वर्ग मुख पर प्रंकित तुम 
शुषरि दिगंत स्मिति-से चिर क्षोभित , 
प्रादि तत्व - से, ग्रपती ही शोभा 
बिलोक रहते. प्रनिमेषित ! 
मीली छाबाएँ थों तन पर 
लगतीं श्रामा की - सी सिकुड़न , 
इंद्रघमुष. मंडल से दीपित 
जड़ते थे शत हँशमुल्न हिमकण ! 
स्वर्दृतों के पंखों-से स्मित 
संड़ित्‌ चकित हिम के रोषिल घन 
रंगों से बेष्टित रखते ये 
तुमको हे आलोक निरंजन! 
अति बत्सर झ्ाती थी मघुऋतु 
सद्यः स्फुट देही ले कुसुमित 
चौर रश्मियों को, फूलों के 
अंगों पर निज कर छत रजित ! 


०६ 


कलरव, स्वप्नातप, सुरघनु पट, 
शशि मुख, हिम स्मिति, गाल ले ब्वसित 


बटकऋतु. करती 
अप्सरियों. सी 
झरद . बंद्रिका 


थीं परिक्रमा 
सुरपति..ौग्रेषित ! 
हो जातो यो 


स्वप्नों के श्ूगों पर विजड़ित, 


हिम की परियों 


का अंचल उड़, 


भू को कर लेता था परिवृत! 


जग प्रच्छाय 
जाष्पों के गज 
चंचल चिदुत्‌ 
लिपट हगों 

ताराओं. के 
शैश्ब स्वप्तों से 
उठते. थे 

सौन्दर्य स्वप्न 


गुहाओ्रों में, नव 
जज भरते गर्जन, 

लेखाएँ थो 
से जाती तत्कषण ! 

साथ पहन 
भर जाता मन, 
सुम बंतर में 
श्ूगों पर मोहन! 


खुलती पंखड़ियों की कंचुक 
सतौरम इवासों से थी स्पंदित , 
मेरे झैशब को नित उसकी 
गीत कोडिला रखती कूजित ! 


रंग रंग के चित्रित पक्षी 
उड़ते नम में गीत तरंगरित, 
नोल पोत भूगों का गुंजन 
मौन क्षणों को रखता मुखरित ! 
ऊष्मा का सूर्यातप तुम में 
लगता शीतलता - सा मूतित , 
इंद्रवाप पुल पर, वर्षा में, 
सुरवालाएँ गा जाती नित ! 


मेषों की छाया के संग - सेंग 
हरित घाटियाँ चलती प्रतिक्षण , 
बन के मीतर उड़ता बंचल 
चित्र तितलियों का कुसुमित वन 
रंग रेग के उपलों पर रणमण 
उछल उत्स करते कल गायत , 
अरनों के स्वर जम -से जाते 
रजत हिमानी मृत्रों में घन! 





श्ग्ड 


भीम विशाल शिलाभों का वह 

मौस, हृदय में प्रध तक स्रंकित , 

फेनों के जल स्तंमों - से वे 

जर्भर रक्सस बेग से मुखरिति ! 

चीड़ों के तर बन का तम 

साँसे भरता मन में आंदोलित , 

वरियों की गहरो छायाएँ 

ज्योतिरिगणों से थी गुंफित! 
गाते उर में क्षिप्र स्रोत, 
लहराते सर ठुषार के निमल , 
सौरम की गुजित पश्रलकों से 
छू समीर उठर करता शीतल! 
ज्ौोली. पीली हरी. लाल 
चपलाओं का तम जगता चंचल 
रजत कूहासे में, क्षण में 
माया प्रांतर हो जाता प्रोभल ! 

संभव, पुरा तुम्हारी द्रोणी 

किन्नर मिथुनों से हों कूजित , 

छाया निमृत गुहाएँ उन्मद 

रति सौरभ से सतत उच्छवसित ! 

ओषधियाँ जल जल्ल दरियों के 

स्वप्न कक्ष करती हों दीपित , 

ओोसों के बल में मिलते हों 

स्तन हारों के मुक्ताफल स्मित ! 
मदन दहन की असम झनिल् में 
उड़ भव तक तन करती पुलकित , 
सती पअ्रपर्णा के तप से 
बन श्री अवारू-सो लगती विस्मित! 
प्रव भी ऊषा वहाँ दोखतो 
वघू उमा के मुखतन्सी लज्जित, 
बढ़ती चंद्र कला मो गिसिजा-्सी 
ही गिरि के करोड़ में उदित! 

अब भी वही बसंत विचरता 

पुष्प करों से भर दिखंत स्मित., 

अंबोहाम घरा वह ही, पाषाण, 

खिलाएँ पुलक. पललवित ! 


अ्रमी उतरता कूर्म॑ सानु पर 
बध्र क्रीडा परिणत गज घन, 
वातायन से मंद स्तनित कर 
देता कवि संदेश झाद स्वन! 
भव मी झलकें उठा देखतीं 
ग्राप बघू उसको सरल तबन, 
शुक्र बलाकों के दल नम में 
कल ध्वनि मर करते प्भिवादन ! 


श्रौर, पूछता मैं मत से, क्‍या 
यह धरती रह सकती जीवित 
जौ तुम स्वेगिक गरिमा भू पर 
बससाते रहते मे अपरिमित! 
शिखर झिस्तर ऊपर उठ तुभने 
मानव ग्रात्मा कर दी ज्योतित, 
है प्रसीम भात्मानुन्रति में 
लीन, ज्योति शख़ूंगों के भूगृत्‌ ! 


अब भी प्रिय गौरा का क्षेशव 
वर्णन करते खग पिक मुखरित , 
डेवदाढ के ऊर्व॑. शिखर 

वंसे ही शंकर-से समाधि स्थित ! 


श्राज जीवनोदर्बि के तट पर 
खड़ा अ्रवांछित, क्षुब्ध, उपेक्षित , 
देख रहा में लुद्र प्रहम्‌ की 
शिखर लहरियों का रण कृत्सित ! 
सोज रहा, किसके गौरव से, 
मेरा यह अंतर जग तिमित , 
लगता तब, हे प्रिय हिमाद़ि, 
सुम मेरे शिक्षक रहे ग्रपरिचित ! 


अनीमूत.प्रष्यात्म तत्त्वनसे 
जिससे ज्योति सररित शत नि:मृत 
जणों कौ हरियाली से स्मित 
ृब्वी तुमसे महिमा मंडित ! 
स्फटिक सौब-से श्री झोमा के 
रश्षमि रेल शूगों से कल्पित, 
स्वर्ण खंड तुम इस बसुघा पद, 
वृष्य तो्च है, देव प्रतिष्ठित! 


श्ब्६्‌ 


मत्स्य गंधाएँ 


स्वर्ण पंख सांघ्य श्रहर, 
ज्योति तरंगित सागर 
मान चित्र सा सुंदर! 
लहरों से लिपट लहर 
लौट. रहीं लहरों पर, 
स्नायु हुए रहा सिहर! 
पुलिन स्वप्न वेशम जड़ित 
ताल. हस्‍्ततल॒ वीजित 
यक्ष लोक सा चित्रित 
जाप्प अधित मेष सुमग 
दमा पंखों में रंग, 
ऊड़ते ज्यों तूल बिहण! 


स्रौ सौ ये खोल लहर 
परियों के रत्न विवर 
सौधों की स्वर्ण शिक्षर! 
तट पर में रहा विचर 
ये परियाँ, सतरंग पर, 
कहती झाकर बाहर , 
'हम जीवन थाजी वर! 
सुनता मैं फ्रेन मुखर 
विगलित मोती के स्वर ! 
“जीवन के श्रणु उर्बर 
पाल परोस़ पृथ्वी पर 
लाई हम, भू ममचर! 


'ज्योति प्रौति प्राण सुधर 
सिन्‍्यु प्रजा, जत-सुखकर 
र्वे धरा स्वर्ग धमर -- 
देख रहीं उठ उठ कर 
हम भ्रू तट कू दुस्तर 
माँ की ममता से भरा ! 


हरै० 


स्वर्ण निर्क्वर 
(सौंदर्य चेतना) 


स्वर्ण रजत के पत्रों को खतलच्छाया में खुंदर 
रजत घटियों सा भरता स्वणिम किरणों का निर्भर ! 
सिहर इंदभनुषी लहरों में इंद्रतीलिमा का सर 

गलित मोतियों के पीलोज्वल फेनों से जाता मर! 
वहाँ सूक्ष्म छायामा के तन तर ग्रमृत में मादन 

जर्ण विमा से भरी अंगमगो से हर लेते सन! 
बह शोभ! की द्वाभा का नीहार लोक चिर माहन 
सहज स्फूरित हो उठता नौरब प्रंतस्तल में गोपन ! 


ऊषा की लाली से कल्पित नव बसंत को कॉंपल , 
सौरभ दाष्पों पर पुष्पों के शत रेंय खिलते प्रतिपल ! 
शश ि किरणों के नम के नोचे, डर के सुख से चंचल , 
वुहिनों का छाथा बर कपता रहता नित दारोज्वल ! 
बहाँ एक प्रप्सरी, स्वर्ण तन चंद्रातप से नि्भित , 
सवल पवयवों की जल तल को जाल ब्रतति सी झोमित ! 
फूल देह को उसको घेरे स्वर्ग सालसा गुंजित , 
एककी प्रिय प्नंगों पर कोमल लावध्य नाबृत ! 


सुप्त स्वर्ण के चक्रांगोंसे गौर उरोजों पर स्थित 

शुश्र सुधा के भेधों को जालो उठती गिरती निठ ! 
ठे कामना शिखरों-से, श्वासों से स्व्भिक स्पंदित , 
रजत प्रीति के उन कलझों पर स्वर्ण शिराएँ वेस्टित ! 
ज्योति भेंवर सी सुधर नाभि प्रिय रजत फुहा र उदर में , 
स्वर्ण बाष्प का घन लटका जघनों के माणिक सर में ! 
रजत शांति प्रात्मा के दन को, भकृत उसके स्वर में , 
मुक्ता घट में स्वर्ण प्रीति की खुरा लिये बह कर में ! 


मुह कामता लतिकाओं-सी बांहें श्रौति प्रलंबित 
ग्रालिगल मरने को प्रति कोमल पुलकों से कल्पित ! 
अरुण सुरा प्यालों-से करतल, प्रणय रूधिर से रंजित , 
दीप शिख्रा-सी अंगुलियों पर हौरक छवि नख ज्योतित! 
भौरों की गुंजारों-से इलब रुतल मसृथ तरंमित, 
जिसके कोमल सुरक्रित तम में स्वप्न काम के निद्वित ! 
डाणी के उद्प्रीव हंस-सी प्रीवा की शोभा सित , 
जाल मुकुटिश्ुति चिबुरू नासिका उसके सतत निस्पमित! 


रु 


स्वर्णिम निर्मर सी रति सुख की जंघाओं पर पेशल , 

लिपटी जोवन की ज्वाला उद्दोपन करती शीतल : 

जब श्रमात किरणों से चुम्बित रक्त कमल-से वदतल , 

हरा उठती पग पण पर स्वर्गगा भ्रृ पर चंचल ! 

खिले कपोलों पर खुबसा के पटल छवि से लज्जित , 

अघरों पर मदिटा श्रवाल की वती सधुर झबरासुत * 

इंदु रहिम के रुंद मुकुल दझ्तों में दविठ सहज स्मित , 

जोल कमल वयनों में नौरब स्वर्ग प्रीति का विकसित ! 

हिलिगघ स्पर्श बहता प्राणों में अमर चैतना सा नव, 

डर को होता दिर प्रतौति की मधुर मुक्ति का घनुअव ! 
मत में मर जाता स्वरगिक भावों का स्वणिम वैभद 
हृदय हृदय का मिल, श्रभिन्‍त बनना हो जाता संभव ! 
हू सौन्दर्य विभा रे उसके ध्मर प्रेम की छाया, 
दिल्य प्रेम देहो, सुंदरता उसकी सतरग काया! 
प्रेम सत्य, शिव सार, ब्रेम में दित घानंद समाया, 
दृढ़ प्रीति को उसने अपनी चिर पद पीठ बनाया ! 


ज्योत्ति मारत 
ज्योति. भूमि, 
जय भारत देश ! 
ज्योति चरण घर जहाँ सम्यता 
उतरी तेजोन्मेष 


समाधिस्थ सौन्दर्य हिमालय, 
क्वेत शांति आात्मानुभृूति लय, 
गंगा यग्रुन्ा जल ज्योतिर्मय , 
हँसता जहाँ भशेष ! 
कुटे जहाँ ज्योति के निर्भर, 
ज्ञान भक्ति गीता बंशी स्वर , 
पूर्ण काम जिस चेतन रज पर 
लोटे हँस लोकेश 
रक्त स्नात मूच्छित बस्ती पर 
बर्सा अ्रमृत ज्योति स्वणिम कर , 
दिव्य चेतता का प्लावन मर 
दो जय को आदेश ! 


हिर्माद्रि और समुद्र 


वह शिक्षर खझिलर पर स्वर्गोन्नत , 

स्तर पर स्तर ज्यों झंतविकास 

चढ़ सूक्ष्म सृकमततम चिंद्‌ नम, में 

करता हो शुद्ि श्ाइकत विलास! 

बह मौन, गंभीर प्रशांत, ऊर्ब्वे 

स्थित धी, श्रस्नंग, चिर निरमिलाष 

आत्मा की गरिमा का भू पर 

बरसाता हो झकलुब प्रकाझ! 
बहू निधिकल्प चेतना खूग 
उठ स्वर्म क्षितिज़ से मी ऊपर 
अंतर्गोर में. समाविस्थ 
अपनी ही सत्ता पर निर्मर! 
बह ज्यों भ्रस्तोस सौस्दर्य अमर , 
जो तृण तृण पर से रहा निखर , 
वह रामांचित आ्रानंद, दृत्थ करता 
बिमुम्ध मब जिस लय पर! 


यह ज्यों प्रनंत जीवन बारिबि , 

अहरह प्रशांत भौ उद्देलित, 

जिसके निस्तल गहरे रँग में 

अगणित मव के युग मंतहित ! 

जग की ग्रबाध प्रा्कांक्षा से 

इसका. ग्रंतस्तल आआरांदोलित , 

सुश दुल्ल ग्रावा प्लाशंका के 

उत्बात पतन से बिर मंजित ! 
यह सनश्चेतना ज्यों सक्रिय 
झू के चरणों पर बिखर बिखर 
झठत स्लेहोच्छूवसित तरंगों की 
बाहों में लेती भू को मर! 
नम से बद पवन, पवन से जल , 
लालायित यह चेतना झमर 
सोई बरतो से लिपट, जगाने 
उसे, युगों की जड़ता हर! 


ह्श्व 


वह महाकाल सा रे अलंघ्य, 
जो शाश्वत स्वयं मर्त्य प्रहरी 
बह महाद्विशा खा हो अकूल 
जिसमें बिराट्‌ संसृति लहरी! 
इहिसगिरि की गहराई ऊँची 
सागर की ऊँचाई गहरी 
हाया प्रकाश की संसृति के 
जीवन रहस्य में है छहरी! 


प्रेमी 
मप्रमी 
आाँद हँस रहा निविड गगन में, उमड़ रहा नीचे सागर , 
इंदनील जल लहरों पर मोती की ज्योत्स्ता रही बिखर ! 


महानील से कहों सघन मरकत का यह जल तत्त्व गहन , 
जिसमें जीवन ने जीयों का किया प्रथम प्राइ्बर्य सृजन ! 


जल सेभी निप्ठुर धरत्ती का सेकर घीरे घ्रवलंवन 
जलज जीव ने रूजग बढ़ाए क्रम विकास के प्रथक चरण ! 
भू के गहने अंघकार में वही जीव प्रनिमेष रयत 
देख रहा नम भौर ज्योति के लिए, जहाँ रवि शशि उद्गण ! 


धरती के पुलिनों में उसको प्राकाक्षाएँ उद्देत्ित 
फिर फिर उठतीं गिरतीं ऊपर के प्रकाश से श्रांदोलित ! 
अच्छा हो, भू पर ही विचरे यह भू का प्रेमी मातव , 
मधुर स्वर प्राकर्षण से नित होता रहे तरंग्रित भव ! 


विस्तृत जो हो जाए भानक प्रंतर, चेतनता विकसित, 
आत्पा के स्पर्शों से भ्रू रज सहज हो उठेगी जीवित ! 
अंतर का रूपांतर हो भ्रौ” बाह्य विश्व का ख्पांतर, 
जब चेतना विकास घरा को स्वर्ग बना दे बिर सुंदर ! 


दिमेर जन मन के विकास पर सामाजिक जीवन मिद्चित , 
संस्कृति का भू स्वर्ग अ्रमर झात्मिक विकास पर ग्रवलंबित ! 


श्र 


ऊषा 


(मनः स्व ) 


जो, वह आई विश्दोदय पर 
स्वर्ण कलश बक्षोजों पर घर! 
अर्थ विवृत् कर ज्योतिद्वार पट, 
ज्वलित रदिमयों की श्रंजलि भर! 
बह पवित्रता स्री ग्रमिषेकित , 
स॒द्य: स्फुट झोमा में झावृत , 
आई. अछ्णोदय मंदिर में 
पथ प्रकाश का करने किस्तुत! 
आनन में लावष्य अणुंठित , 
प्रीति इृष्टि झालोक से स्तिमित , 
दिव्य चेतना को ऊपा वहीँ 
अघर पल्‍्लबों में प्रभात स्थित ! 


ज्योति नीड़ के विहग जये, गाते नव जौवन मंगल , 
रजत घंटियाँ बजीं प्रनिल में, ताली देते तरूदल ! 
चूम विकथ नलिनी उर, गूंजे गोत पंख मधुकर दल , 
जुध्य तरंगित बहे स्रोत, ज्यों मुखसिति भू पथ प्राय ! 
'बिहसे हिमकण किरण, यर्म, स्द्िक जीवन के-से क्षण , 
रोल तृणों के पुलर पंख उड़ने को भू रत के कण ! 
खिसका वसुथा के उरोज झिख़रों से चल मल्यांचल , 
सरिता की जाँघों ले सरका लहरा रेशम सा जल ! 
स्वर विभा धरती को छू हो उठी सुरंजित , 
ज्योति तमस मिल हुए विश्व द्वामा में विकसित ! 
शुभ्र चेतना हँसी हृदय के रागों में स्मित, 
जीवन के बैमव से हुई धरा रज कुसुमित! 
रंग अपल पुष्प हास पंख खोल भूमि कत 
भूंग गुंजरित, पिकी रठित जगा नवल्न बसंत ! 
नब प्रवाल प्रज्वलित श्वसित रजत हरित दिगंत, 
मौत गंध मदु सरंद हिंम ग्रथित समीर मंद! 
अमंद रहस गीत हृत्य नाद से दिल्ला ध्वनित , 
अनंत नौलिमा मूंजन तरंग संगिमा गलित! 
अबाध कामना मशित हुमुद वारि उच्छवसित, 
अलंघ्य जल श्ूंग मौत चित्र-शांति में जड़ित! 


श्श्र 








कुंजों के कूपित भरूतल पर 

डक रजत हरित जाली से तत 

छाया की दाँहों में आतप 

अऑनड़ाता स्वप्नों से उस्मत 

इलथ कर कचुक की पंखड़ियां 

कलियों के नव उर कर विकसित , 

कूलों पर कपता सलतानिल, 

स्वन्िम नरंद-रज से सुरक्षित! 

लहरों जे सिपट रहीं लहरें 

तख्यों झे लतिकाएँ कोमत 

भू रज पर लोट रहीं किरणें 

सलहदल को कस रहे तरुदख ! 
स्वर्ण रजत की घूलि से भरा तिक्िल दिगंबर , 
मनइचेतना चूर्ण उड़ रहा हो अ्थों भास्वर ! 
दिव्य उपः के मनोहास्थ से दिशि प्रालोकित , 
सूक्ष्म सृष्टि नौहार सृजन सुख से आंदोलित ! 

नब प्रबान लाली में गुंठित 

छईमुईं सी लज्जा कोमल, 

मब्रृण जलद में शशि छाया सी 

आजा, दिपती छ्िपती प्रतिपल ! 

अथरों पर भरतों भूदु मर्मर, 

कॉपते गालों में स्वर्णिम सर, 

स्वर्ग विस! रज तन को छूकर 

जलती सकुदाती क्षण क्षण पर ! 
ब्रीडा दौड़ी भू पर झा ऊषा के मुंख पर 
प्रणय रुधिर से हृदय झिराएँ कॉपों थर भर ! 
अपर पफल्‍लबों में जागा मधु स्वरणिम मर्भर , 
मौन मुझुल मुख खिला लालिसा से रंग सुंदर ! 
क्या था गिरि कुंजों में, सरित तटों में गोपन , 
लिपटी मर्म सथुर सण्जा में जो श्रमर किरण! 
सलज किसलयों का पर झानन पर अवरगूंठन 
स्वय॑ चेतना वनी ताज मंदिरा वो मोहन ! 
खवल उरोज सरोज हुए शरसी के दोसित , 
लहरों का ऑचस दे वह तन 
अमिद कामना स्पंदित पटुपद 
हे, ईवल नथ्व कलियों 












रुलच्छाया में ज्यों परिबृत 
आई ज्ज्जा चरण वर रणित, 





सुपमा 
दुष्प पेंखह़ियों के झात-रेंग पर, 
सुद्दित तर तस्द, सब पललव कर , 
धरती पग 
इंद्रघनुप प्रति रजब 
किया तापसी को नव कलियों ले खिल सज्जित , 
मधुऋतु के रंगों की चोली से कर वेष्टित ! 
लिपटी झाता पदों से चल ब्लियों से गुंजित , 
स्वर्ण पंजरित फट़ि कॉंदी अतकी पिक कूजित ! 
महिलेक्रा बनी हृदय का हार, 
स्वर्ण गेंदा श्रुति भूषण स्फार, 
कह्नों में गुँबे बकुल बुकृमार 
हमे केश ठन हरसियार! 
भूथिक्ता बरतनी वख्यः रोमल 
कुमुद बक्नोजों बीच तरल 
शीश का फूल शिरीब नवल 
पदों पर खिल बंजुल पायल! 
जलपरि-मे लहरे चंत्रत् प्राण, 
खिला सरसिज सा जोवनन्सार, 
हृदय के अतंदल खुले प्रजान 
मा सुषमा से रँग सुकुमार ! 
सलिल पर ज्यों पंकज के पत्र 
चेतना पर जीवन का मार 
लगा वि: स्त्रव्तों का छत्र 
प्रथ सा जगा भनम्‌ साकार! 
कम में प्रमृत प्रीति मधुकोष , 
दलों में ध्वनित झ्यूदा गुंजार, 
स्त्रय॑ ज्यों जीबत का परितोष 
बना झोभाः बजिखास बिस्तार ! 
अमर चरण रेंग हृदव राग में, मरण शील बत , 
परम अहम्‌. चेतना बुद्धि वन, तपस से सृजन 
करने मनोजीबन का स्वप्नों से धन, 
प्रात्म/ का टुझवर्ये बाँध मावों में मोहत! 



























(७ 


वुहिन कणों का मुकुट पहुत झानंद बना खुख, 
बढ़त लहरियों पर चल, किरणों से ढेंक स्थित मुख ! 
स्रोतों में मोती, तरुदल में कांचन मर्मर 
रजत प्रेंगुलियों में समौर के पुसक स्पर्श मर! 
हृदय क्िराएँ भंकृत, पलक सिसिथ से चंचल, 
उतरा वह भू पर पकड़े झोमा का अंचल ! 
रोझों में विद्युत, दवासों में विस्मृति मादन, 
मदिर प्रीति की स्वर्ण खुरा का पी संजीवन ! 


शात्र कनक चंपक ज्योत्स्ना का, केसर पुलकित , 
रजत हंस डर के नव इन्द्र जलद से संबूत , 
झोमा थी स्वप्नों की कोमलता से कल्पित, 
स्वर्ण किकिणी स्थिति, प्रवाल अ्रधरों पर भकृत ! 
स्रीप छटा सा उदर, नामि मुक्ताफल सी स्मित , 
पुष्प पुलिन जघनों पर चिर लालसा तरंगित, 
वह लावष्य ब्रतति थी कदि तनिमा से दोलित 
प्रीति पाश बॉंहें पुलकों से स्पर्श-पलंबित ! 
उसे देख, वसुधा के स्वप्नों का जग अपलक 
रेंग रेंग की पंलड़ियों में लिल उठा अन्नानक ! 
रंगों का हंस उठा इंद्र सम्मोहन व्यापक, 
मूँज उठी, कल कूक उठी कामना जग पअथक 


मघुलिह चुंबि छिरीषर वेणि, लेखा शहि झानत, 
सुरक्ि वाष्प के वसन, हिमानी धौत कुसुम तत, 
आई प्रीति, पकड़ प्रतीति का रश्यि-स्पर्श कर, 
अर स्पंदन से दोलित, श्राशा के खोले पर ! 
स्पप्तों का पट बुन उसने, उर रामों से रंग, 
जन्म मरण, सुख दुख, विरह मिलन बाँघे सेंग संग ! 
उदधि उच्छावसित, पृथ्वी पुलकित, अपलक उड्गण, 
रहे प्रवाकू.मिरि, किया सभी ने आत्म समर्पण ! 
आणों के. स्वप्नाखिसत में बेंध वशुषा पर 
सृजन-प्राण बन गए स्वयं को भूल चराचर ! 
रक्त सुरा, संगीत बना उर उर का स्पंदन, 
चुलकों में पल्‍्सवित हँस उढे जड़ औ' चेतन ! 

तुहिव वाष्प के सुरंग 


इंदु रहिम के हंद्रजाल से 


अर्ध विकच कलिका के 


हर 


जूमित 
स्वप्न दिखाई दिया रहस सुख से स्मित ! 


स्वणिम केसर की घलकें थीं सुरमित 
अर्घध खुले, सोचन रहस्थ से विस्मित , 
ऊमिल सरसी सा उर शशि कर गुंफित - 
इंद्र घनुष छाया पट से तन झावृत! 
सूजन प्ररोह हृदय में था चिर गोपन , 
मुख्य कल्पता संग कर उसने प्रजनन , 
भरा घरा में झतुल मनोमय जीवन, 
उर उर में मथु आकांक्षा का गुंजन! 
हिम झुदैन्दु समान कल्पना ज्ञोमित » 
संत सरसिजपरलेटी शशिकर सी स्मित , 
चूपक्लांह रग तिर अंचल में भगणित , 
करते थे मानस को रंग तरंगित ! 
श्राणों की अंक्ृत तंब्री कर में भर 
बरसाती उर में राणों के मथु स्वर ,. 
सुर इंगितों से शोमा पड़ती भर 
मर्म मघुर नौरब स्मिति से रस निर्भर ! 
प्राई ग्राशा, शक्षि कौ रजत तरी पर चढ़कर , 
स्वर्ण हास्प से झालोकित कर मेघों का घर! 
गीत स्वप्न से ग्रथित मनोजब के खोले पर , 
चपल तड़ित्‌ अ, अंगों से पुलकित कर प्रंतर ! 
रजत पल्लबों की ज्याला से बेष्टित प्रिय तन, 
उदधि ज्वार पर चढ़ फेनों पर करतो सतत ; 
चिर प्रधखुते उरोजों पर जलते ये उड्गण , 
रजसाब के ग्रश्रक से ज्योतित भू रज कण! 
रद चंद्िका स्तात मल्लिका सी नव मिर्मेल 
हिम वाष्पों का करीना पट पहने किरेणोज्वल , 
जशव की स्मिति सी प्रतीति प्राई चिर निश्छल , 
अर अनश्न सीलिमा मौत सथनों में सिस्तल ! 
स्वर सुधा ला इंदु रश्मि घट में हिम जल स्मित 
पावन उसने किए हृदय भेदों से पीड़ित , 
दक्षतों की आमा स्मिति छे ग्रंतर कर वियज्तित , 
किए प्राण कोमल मृणाल के तंतु में ग्रयित ! 
खहरों के पुलिनों-से प्रचपल 
जागे धैये शौर्य उर संबल , 
हिम शिखरों-से उन्नत ग्रविचल 
अंतर पौरुष से अरूणोज्बल ! 


रद 


रजत स्वर्ण ज्वाला के बुंदर 
कर में धरे अिशुुल म्भयकर , 
ऋंफा लहरों के तुरणों पर 
आए वे तम ज्रम के जित्वर ! 

जम-से नौरव जनिस्सल सोचन , 

अरती सा था घीरज का मत, 

शौर्य सपंख अद्ि सा शोसन, 

छू न सका था जिसे वृत्रहत्‌ ! 

आत्म त्वाग,--तव से दीपित तन, 

मृत्यु कंठ, प्रापद्‌ आभूषण, 

अकट हुआ, झ्राक्षितिज थे नवन + 

ममता घन से शून्य र गयत ! 

सेवापगा बिरति शधि मस्तक 

थी विनअ्ता उर में गत ख्क्‌, 

शांत गहन निशि सम सा अपलक , 

अथक कर्म रत, भव से ग्रपृथक्‌ ! 
सेबा उतरी, ज्यों गंगाजल , 
कलुष तृषित लहरों से चंचल , 
वीतराप तन पर संध्यांचल , 
जत मुख पर श्रमकण मुक्ताफल! 
स्तिमित दृष्टि थी, ग्रभर सहज स्मित 
सदा का वक्षस्थल बिस्तृत ; 
अ्रूव तारा से पथ चिर ज्योतित , 
काँटों को करती थी कुसुमित ! 
सेंग कृतज्ञता थी, सजल नयन , 
आकुल भ्रंतर, मूक थे वयत , 
झुघर कुँई सी स्वेप्तिल चितेवन , 
लिपट ब्रतति सी जाती तल्क्षण ! 

जिनत मुकुल सा सुददद था विनय , 

ग्रहण शौल, चिर निरक्सस, निर्मय , 

वह स्वभाव ही से था सहृदय , 

निज ग्रतबमव में. तन्‍्मय ! 

इन्दु विशा ज्यों जलदों से छन 

डेला वन में लगती मोहन, 

मौन मधुर यरिमा से झोमन 

बना झौल संस्कृत जंग जीवन! 


ह्‌र० 





जुपनुओं के ज्योति मंडल से घिरा मुख शांत, 
तारिकाओों की सरसि सा स्वप्त ह्मित उरब्रांत , 
इन्दु विगलित झरद घन सा बाष्य का तन 
सजल करुणा थो खड़ी ज्यों इंदरगूस दिलांतः 
अतल नील झकूल नयनों का द्ववित नोहार 
पश्रु फ़ेनों से स्फुटित स्पंदित उरोज उमार, 
आंद स्तौरभ इबास, स्थिति हिम-लस्स हरखिगार , 
स्खलित होते त्लोत भू से सुन चरण ऑंक्रार ! 
सहचरी थी क्षणा, गौरव रश्मि चुम्वित जाल, 
युग पयोधर ये सुघासूत्‌ ज्योति कलश विशाल ; 
न्याय को घर अंक में मु चूमती थी वाल, 
दृष्टि पय पर पंख खोते शुज रजत मराल! 
दीप लौ सी थीं श्रैगुलियां वरद कर में स्फार , 
चूम ग्रधरों को चुरा बनती सुधा की घार; 
रुपझई था हुंसता पुक्रक सुद् से व्यया का भार, 
मर्त्य से था स्वर्ग तक दूथ तोलिमा विह्तार! 
श्राभा देही श्रद्धा प्रकटी प्रंतर्लोचत , 
ऊर की सार सुरभि से कल्पित था प्रिय-औी तन ; 
अरसाती प्राशीष रदिम थी स्वर्गिक ज्चितवन , 
दिव्य रणत नीह्ार शांति से मंडित प्रात! 
भू प्रदीप कौ शिख्रा स्वर्ग की श्रोर ऊध्बंचित्‌ 
वह निश्चल निप्कंप, स्तंम किरणों को शोमित , 
सूक्ष्म चेतना सिस्चु मयन से स्वठ: प्रस्फुटित , 
शुभ्र उषा सी थी उर न्न में उदित ब्गुंडित! 
साथ भक्ति थी रोमांचों की खक्‌ सी पावन, 
नबनों के अश्नों से भरते थे प्रकाश कण! 
पअ्रथरों के पुलिनों पर बहता स्मिति का प्लावभ , 
उर-कंपन में बजते प्रिय पग नूपुर अ्रतिक्ण ! 
तप्त कनक झूति देह, सइज चंदन सी बासित , 
गैरिक श्गों-ते उरोज थे, अ्रश्वु माल स्मित ; 
सित कर्पूर शिक्षर सी, दिव्य पिखा से दोषिः 
सांब्य पद्म सा ध्यात मस्न उर प्रिय को झवित ! 
रक्त थनों की दीप गुहा से दृष्टि कर चकित, 
ज्वलित श्राचियों की प्रतिमा, हो! तड़ित्‌ सो स्छूटित 
दौड़ी मानस लहरों. पर ग्रालोद चमत्कृद , 
सुरेंग क्ञमों-से उड़ते थे स्वर शब्द हल ध्वन्ित 
















वर्ण वर्ण की गलित विभा से ल्वित कलेवर , 
अपल चौकड़ी भरता श्षि मृग था प्रिय सहचर ; 
तिस्म सुरक्षि सी उड़ठी वी माख्त पंखों पर , 
दिव्य प्रेरणा किरणों की जाली भुख्त पर घर ! 
मुक्ति, सत्यओऔ” श्रेय अंत में हुए अवेतरित , 
सृष्टि पद्म सी मुक्ति हुई दक्ष दिश्चि में विकसित ; 
अंधन हीत विविध बंधन में बेबी बह नित, 
सूक्ष्म वाष्प से हिम, हिम से बन वाष्प अपरिमित ! 
मुक्ति पद्म पर घरे, सत्य भालोक के चरण 

हँसता था, भ्रानन से उठा हिरण्मय गुंढन, 
निज-पर को ज्यों भूल धरा के जड़ थौ' चेतन 

सत्य बन गए, स्वयं सत्य था रज़ का प्रतिकण ! 


सत्य सुदूर समीप, सत्य था भीतर बाहर, 
सत्य एक बहु, सूक्ष्म स्थूल, केवल, क्षर अक्षर ; 
घरा सत्य यो, सत्य पदन जल पावक प्रंवर, 
सत्य द्वृदय मन इंद्रिय, सत्य समस्त चराचर! 
अकयनीय था सत्य, ज्योति में लिपटा शाश्वत , 
अणु से भी लधु देह ज्वलित गिरि शूंग सी महत्‌ ; 
दृष्टि रष्ष्मि थी ज्योति पचिक झ्रौ' स्वयं ज्योति पथ , 
घावित स्थिर, जाज्वत्यमान शुभ सप्त अश्व रब ! 
किरणों के टूर्वाप्रम नम की मुक्ति थी भ्रमित , 
शुश्र हंस घेरे थे उसको पंख खोल स्मित ; 
था ग्रकूल क्‍झ्लामंद उदधि उर में उद्देलित, 
ज्योति चूर्ण ऋरता पंगों से मुक्त प्रतावृत! 


श्र 


तरुण सत्य के अर्थ विवृत जघनों पर शिर घर, 
लेटी थी कह दामिनि सी रुचि गौर कलेवर ; 
गयन भंग -से लहराए मृदु केच प्रंगों पर, 
वक्षोजों के खुले भटों पर लसित सत्य कर ! 
समाधिस्थ था श्रेम, सत्य आारूढ़ निरंतर, 
घरे प्रंक में भू को, सुर जल ख्रोत शीर्ष पर; 
उाप गले में, सुधा शांति मस्तक पर भास्वर , 
लिपटा तन से भाव विभूति, अशाव भोगथर ! 
देश काल सदसत्‌ से पर, त्रिकू तप: शूल धर, 
देबों का पोषक था वह, दैत्यों का जित्वर ; 
काम कोघ मद सत्सर थे उसके पद अनुचर , 
बह स्वणिस किरणों से मंडित, पाप तमस हर ! 


इस प्रकार चिर स्वर्ग चेतना हुई प्रतिष्ठित 
जीवन इंतदल पर, मत के देवों से भूषित ; 
जड़ धरणी के ताप ज्ञाप दुख देन्य अपरिमित 
काकों-से पर खोल, हुए लय तमस में अचित्‌ ! 


चंद्रोदय 


जह सोने का चाँद उगा ज्योति्मय मन सा, 
सुरंग मेघ भवगृंठन से आमा झानन सा! 
उज्ज्वल गलित हिरम्य बरसता उसले भर ऋर , 
माबी के स्वप्नों से घरती को विजड़ित कर! 
दीपित उससे अंतरिक्ष पर मेघों का घर, 
बहू प्रकाश था कब से मीतर नयन अगोचर ! 
इंढु ल्लोत से हो रस स्नवित निभृत प्रम्यंतर , 
प्राणों की अ्राकांक्षा के बैंमव से सुंदर ! 
बह प्रकाश का विम्ब मोहता मानव का मन, 
स्वप्नों से रंजित करता भू का तमिस्र घन! 
आत्मा का प्रृष्ण वह, मनसोजात चंद्रमस्‌ , 
जिससे चिर प्रांदोलित जग जीवन का अंभस्‌ ! 
देव लोक मेखला, इंदु पृष्ण का अंतर, 
सूजन शक्तियाँ देव, इंद्र है जिनका ईश्वर! 
दिव्य मनस्‌ वहूं, निखिल किदव का करता चालत , 
पोषित उससे प्रस्त प्राण मत का जग जीवन! 
वह सोने का चाँद उठा ज्योतित प्रषिमन सा , 
मानस के प्रवगुंढस के मीतर प्रूषण सा! 
दुग्ध धार सी दिव्य चेतना बरसा भर भर, 
स्थप्न जड़ित करता बह भू को स्वर्जीवन मर ! 


द्वा सुपर्णा 


दो पक्षी हैं: सहज सखा, संयुक्त निरंतर, 
दोनों ही बंडे भनादि से उसी वृक्ष पर! 
एक ले रहा पिप्पल फल का स्वाद प्रतिक्षण, 
हिना अशन दूसरा देखता प्रंतलोचन ! 


ह्र३े 





दो चुद - से मरत्य अमत्यं सयोनिज होकर, 
मोगेल्आ ब्ले ग्रस्तित, अटकते नीचे ऊपः 

सदा साथ रह, लोक लोक में करते विचरण , 
जात मर्त्व सब को, श्रज्ञात अमरत्वे चिरंतन ! 








कहीं वहीं क्‍या पक्षी ? जो चखता जीवन फल , 
विश्व जुक्ष पर नोड़, देखता भी है निइचल ! 
परफ झहम्‌ औ' द्रप्टा मोक्‍्ता जिसमें सेंग संग , 
कंख़रों मे बहिरंतर के सब रजत स्वणं रंग ! 
देखा पक्नो, जिसमें हो संपूर्ण संतुलन , 
मानव बन सकता है, निमित कर तर जोबन ! 
मानबीय संस्कृति रच भू पर झाइवत शोभन , 
वहिरंतर जोवन विकास की जोवित दर्पण! 
अऔतर बाहर एक सत्य के रे सुपर्ण द्वय, 
जोवन सफल उड़ान, पक्ष संतुलन जो, बिजय ! 





व्यक्ति और विदव 


यह नोला झाकाश न केवल, 
केवल. प्रतिल न चंचल 
इनमें. चिर प्रातंद भरा 
मेरी आत्मा का उज्ज्वल 
हलकी गहरी छावाओों के 
घिरते जो रे - बादल , 
मेरी. ग्राकांझा की बिदुत्‌ 
बहती उनमें. अतिपल ! 


मेरे प्राणों की व्यामलता 
तृण तझू दस में पुनकित, 
मेरे उर की प्रणय भावना 








डुसुमों.. में रत 
मैं इस जग में नहीं प्रकेला 
मुझको तन से संशय 
बही चाह ह। कण रू में 





जो मेरे उर में निश्वव! 


मेरे भीतर परिअ्रमित ग्रह, 
उदित भस्त अशि दिनकर, 
मैं हुँ ससे एक, एक रे 
मुझसे. निखिल चराचर! 
कव से हो जग से विवुक्त 
मेरा बंतर था पीड़ित, 
झाज खड़ा भाई वहिनों के 
सेंग. मैं जिर आनंदित! 


प्रभात का चाँद 


सील पंकर में घंसा अंश जिसका 
उस श्वेत कमल सा शोमन 
तमोतीलिमा. में अ्रमात का 
चाँद उनींदा हरता लोचन! 
इसमें वह न निशा की थामा, 
दुश्५पर फेत सा यह नव कोमल, 
मानवीय लगता. नसथतों को 
स्तेह-पक्व सकरुण मुख मंडल! 
तिरते उजले बादल नभ में 
बेला क्यों से . कुम्हलाए, 
उड़ता सेंग संग ताब दंतसा 
चाँद, सीप के पर फैलाए! 


यह शशि मानों भू का वासी, 
यह भ्रालोक मनस्‌ है, मुख पर 
जीवन श्रम की भरी उदासी! 
दिव्य भले लगता हो किरणों हे 
मंडित निश्चिति का आनन, 
गौर मांस का सा यह शणि मुख 
माता मुभक्ों ज्योति प्राण सन! 
उद्दित हो रहा भू के नम पर 
स्वर्ण चेतता का नव दिनकर 
आज मुहाते भू जौवन के 
पावन श्रमकण मानक मुख पर! 


देसे ही परिशत आनन सा 
यह विनम्र विदु हस्ता न्ञोचन, 

भू के अरम से सिक्त, नज् 
आनव के ,झारद मुख सा श्ौगन! 


हरीतिमा 


(आण) 


शो हरित मरित घन अंधकार ! 


वृष तस्झों में हँस हेंस ब्यामल 
दूर्वा से भू को मर कोमल, 
ढेंक.. लेते जीवन को प्रतिपल 

तुम प्राणों का अंचल पसार ! 


खुल ह्पर्शों से अणु अणु घुलकित , 
मादकता से उर उर स्पंदित, 


तुम प्राणोदधि चिर उद्देलित 
जीवन पुलिनों को कर प्लाबिंत, 
जड़ चेतन को करते विकसित 

अग जग में भर नव शक्ति ज्वार! 


तुममें स्वप्तों का सम्मोहन 

आकांक्षा की मदिरा मादन, 

आवेगों का मधु संघर्षण, 
दुर्घर श्रबाह, गति, रब, प्रसार ! 


जुग जीवन को कर परिशोमित , 
इच्छाओं के स्तर स्तर हवित, 
रा्ों द्वेषों से चिर मंथित, 


निस्तल झकल तुम दुनिबार: 
औ.. रोमांचित हरितांघकार ! 


श्र६ 


छाया पट 

मन जलता हैं, 

अंधकार का क्षण जलता है, 

मन. जलता है! 

मेरा मन तन वन जाता है, 

तन का मन फिर कट कर, 

छंद कर , 

कन_ कन ऊपर 

उठ. पाता. है। 

मेरा मन तम बन जाता है! 
तन के मन के श्रवण नयत हैं, 
जीवन से संबंध गहन हैं, 
कुछ पहाने, कुछ गोपन हैं, 
जो सुल्ष दुख के संवेदन हैं! 
कब यह उड़ जग में छा जाता, 
जीवन की रज लिपटा साता, 
घिर मेरे चेतता गगन में 
इंदघनुद घन बने मुसकाता ? 
नहीं जानता, कब, कैसे फिर 








तन के मन में कहीं अंतरित 

आत्मा का मन है चिर ज्योतित , 

इन छाया दृश्यों को जो 

निज ग्रामा से कर देता जीबित ! 

यह झादान प्रदान मुझे 

जाने कैसे क्या खिखलाता है! 

क्या है ज्ञेय ? कौन जाता है? 

मन भीतर बाहर जाता है! 
मन जलता. है, 
मन में तन में रण चलता है, 
चेतन अवचेततन नित नव 
परिवर्तत.. में इलता है! 
मन बलता. है! 


श्र 


म्‌ लता 


अने कुहासे के भीतर लतिका दी एक दिखाई, 
आधी थी फूलों में पुलकित, झाधी बह कुम्हलाई-! 
एक डाल पर गाती थी प्िक खंधुर प्रणय के गायन , 
मकड़ी के जाले में बंदी अपर डाल का जीवन! 
इधर हरें पत्ते यात्री को देते मर्मर छावा, 
उधर खड़ी कंकाल मात्र सूनी डालों की काया ! 
किहगों के थेगीत तौड़, कृमि कुल का कर्कश कंदन , 
में विस्मय से सूढ़, सोचत! था क्या इसका कारण ! 


बोली गुंजित हरित डाल, साँसें भर सूखी टहनी, 
मैं हूँ भाग्य लता प्रहष्ट, मैं सगी काल की बहनी ' 
सुख दुख की मैं बूपछांह सी भब कानन में छाई , 
आये मुल् पर मबुर हंसी, श्लापे पर करुण रुलाई ! 
शूल फूल की बीयी, चलता जिसमें रोना याना , 
ख्लोज खोज सव हार गए, मुझको न किसी ने जाना ! 
मैंने भी ढूँढा, पर मुझको मूल न दिया दिज़ाई , 
वह ग्ाकाश लता सी जीवन पादप पर थी छाई! 


जन मन के विश्वासों ले बढ़ती थी वह हो सिचित , 
एक दूसरे से लिपटे थे, जिससे थी बह जीवित! 
सब मिल उसको छिस्त मिन्‍ने कर सकते थे यह निश्चित , 
किन्तु उसी के बल पर रे भातव मानव से शोधित ! 
नाच रही जो ज्योति ज्योति पिडों में बँभव भास्वर , 
कहती वह, यह छाया मेरी नहीं, तुम्हारी भू चर! 
छोड़ो युथ युग का छाया मन, बरो ज्योति मन भव जन , 
आक्तन जीवन बना माम्य, चेतना मुक्त हो नूतन! 


कौवे के प्रति 


सर की नस्त डाल पर बैठे लगते तुम चिर सुंदर, 
कोबिदार के खकुति, पास्व॑मुख, सांध्य कपिल नभ पट पर ! 
कृष्ण कुहू में जनमे तुम तझ कोटर में, वत नभचर , 
ठारों की ज्यों छाँह गले पड़ गई नौड़ से छमकर ' 


2 
पंख्ों की काली उड़ान तुम अस्ते लित ऋजु कुंचित, 
शु्न ज्योति का तुम पर कभी प्रमाष न पड़ता किडित्‌ ! 
रंग नहों चढ़ता जिस पर बह मती व्रती है :निशिचत ! 
समित्‌ पाणि मैं प्रश्न पूछता तुमको मान विपदिचत ! 
तुम मविष्य वक्ता जग विश्रुत, प्रणय दूत कवि कीठित , 
मढ़वा चुके चोंच सोने से फिर फिर प्रीति पुरस्कृत ! 
क्या है जब के दुरित दैस्‍्य का कारण ? खग, दो उत्तर, 
कलुष कालिमा की होगो कालिमा तुम्हारी सहचर ! 


मंत्री बृद्ध तुम्हारे कौशिक, दिदाभीत चमगादर, 


जाग्रतू रहते भूत निश्ञा में तर सेवी हापस वर! 
गरदन मटका हिला करट, कुछ विस्मित, कुछ चिस्तन पर , 
एक चक्षु को पलट, दुसरे लोचन पुट में सत्वर ८ 
झने कहा, खुख़र माषी, क्या तुमको कहते में डर ! 
यह्‌ महत्त्व का प्रशत लोक जीवन है इस पर निर्भर! 
काँव काँव कर कहा कार ने ग्रास्य भणिति में निदयय 

काम, काम है तापों का कारण, था उसका प्राशम ! , 


अले पूछा, मोह काम से पीड़ित जग निःसंशय , 
किस्तु, कौन पा सकता, बलिसुज्‌ | भ्रमिट कामता पर जब ! 
पक्षपात कर उड़ा विहृग, काले श्रकाश से मर मन , 
समाधात भेरी झंका का उस तम में था गोपन! 
पक्षपात है माम कामना का, जो दुख का कारण , 
जष्ज्वल सभी प्रकाश नहीं रे, काला नहीं सभी तम ! 
इस प्रकाश के शिखरों पिछ्छ-से रूप अनेक सनोहर , 
जिनमें लिप्त मनुज मन रहेता लोभ स्वार्थ हित तत्पर! 


अंधकार के रूप विविध, घतद्याम इंद्रधनु जलघर , 
अर्बर रखते भू को, भोहक काली कोयल के स्वर! 
ज्योति हंस औ” तमस काक इन दोनों से जो है एर 

उसी सर्वगत पर जो केन्द्रित रहे मनुज का अंतर, 
हंस रहे जग में मयूर प्रो बायस रहें परस्पर, 
सबके संक्थ अपापविद्ध, स्थित प्रजु रहे जग में तर! 
इवेत कृष्ण मिल, रंग-यू्ण नित घरें जगत जीवन पथ , 
पक्षपात से रहित मनुज हो विरत, विश्व में मी रत! 
किया हूंदय ने आ्योति श्याम परभूत्‌ का मन में स्वागत , 
डौप तले के तम के खाया रूग, तुम दीय शिखावत्‌ ! 


श्र 


सबिता 


लो, सविता श्राता सहलवकर , 
सबिता, उज्ज्वल व्योम पृष्ठ पर , 
अब्य रश्सियों से ज्योतिर्मय , 
अंतरिक्ष को आलोकित कर ! 
स॒प्त घ्ढव से संप्त लोक कर 
वार, वेग में दिव्य तेज भर, 
बहू महेन्द्र भ्रा रहा घिरा, 
किरणों से ज्रिगुवन का तम हर ! 





उठो, मनुष्यों, जागो, करो 

अषाप्रों का दिव में ग्रमिवादन , 

मार्ग उन्होंने खोत्र दिया 

सविता का, जो ज्योतिर्मय पृषण ! 

प्रंघकार हट गया, प्राणमय 

नव जीवन हो रहा प्रवाहित, 

बह महेन्द्र भा रहा, रश्मियों से 

आमूृत, प्रकाश से थाबूंत! 
अंधरूढ़े पर चलने वाले 
आज पा गए हैं प्रभितव पस , 
नव प्रकाश का सूर्य उन्हें 
मिल गया, दमकता सप्त अरदब रथ ! 
स्वर्ग ग्रोर लित घावमान, उस 
दिव्य हंस के पंल ज्योतिमव 
फंसे हुए सहद्न दिनों से , 
बढ़ता ही जाता वह निर्मय ! 
सब भूवनों को देखता हुआ्रा 
देवों को ले हृदय में सकल, 
व्याप्त सर्व लोगों में बह 
फैले अपार पंखों में दिशिपल ! 
हाड हाउ, वह स्वर्ण पुरुष , 
बह ज्योति पुरुष मैं हूँ अजर प्रमर ! 
अरते स॒प्त धार सोने के 
सतत मातरिश्वा :से निर्भर ! 


स्वर्णोदय 
(जीवन सौन्दर्य ) 


जयति, प्रथम जीवन स्वर्णोदय , 
रक्त स्फीत, लो, दिज्ला का हृदय ! 
काल तमस व्यवदात चौर कर 
किसने मारा स्वर्ण पंख शररे 
जब, अमर्त्य जीवन वात्री, जय ! 
देखो, कोमलात कर क्रंदन, 
किसते जग में किया ग्रायमन ! 
(यह क्‍या भू का रूदत सनातन २) 
पलकों में जग उठे निमिष क्षण , 
स्तब्घ हृदय में दिशि का स्पंदन ! 
गुहा बढ़ चित्‌ स्रोत हो स्खलित 
जीवन प्र में हुआ प्रवाहित ! 
मुक्त अरूप रूप घर सीमित , 
श्वासों से कर गयन तरंगित ! 





(शैज्ञव) 
मंगल गायन ! 
मंगल बादन ! 


क्यों ते मताएँ जत्मोत्सव जन ! 
धस्य झाज का पृष्य दिवस क्षण , 
फिर अमर्त्य ने धरा मर्त्म तन ! 





हो प्रशस्त तेरा जीवन पंच, 

जग के घूल फूल हों भ्रमित , 

प्रिय शिशु, तू हो प्र्ण मनोरय ! 
ओ मा, वह रोता है, उसको स्वन्य पिलामों , 
बह भगत, भस्हाय, उसे निज पक लगाओो ! 
कैसे पार करेगा दुगंस जगती का भग , 
जह निर्वेल निर्वोब पदिक, दह पंख होन खग ! 





लोरी गाद्यो, लोरी गाओों, 
कूल दोल में उसे ऋलाओं ; 
निदिया की प्रिय परियों, आओ , 
मुस्ना का मुख झूम सुलाग्रो! 
स्वप्नों के छाथा पंखों को 
सन्‍्हें के ऊपर सिमटाप्रो ! 
चंद्र लोक की परियों, झापी 
ह्मिति से सुधा प्रधर रेंग जाझयो 
मलय सुरभि की घंचल परियो , 
सौँसों से ग्ाँचल मर लागओं ! 
जुगनूँ कमका, वन की परियो , 
मिलसिल कर पलकें भपकाप्रा , 
रिमिकिम कर, मेघों की परियों , 
लालन का या हृदय रिकाशों ! 
अहरह उर कंपन में दोलित , 
अर्म स्वृहा की मृत्ति देख स्मित , 
मुस्ष सब जननि, बलि बलि जाप्रों , 
ज्ञाड़ छुटाप्नो, प्यार लुटाप्ों, 
लोरी भाद्ो ! 
स्तिम्मर पूस की थूप, स्वर्ग प्रादीर्दीद सी, 
बरस रही भू पर शैशव के मुक्त हाद सी! 
स्वच्छ प्रकृति मुख, सौम्य दिल्ञा समिति, शांत विह्ययस, 
जौतलोष्म पंख्लों के सुख में सिमटा सालस ! 
नलिनी उर में लेटा हिमजल 
बाल चेतना सा तारोज्वल , 
हँसमुल, निर्मल, चंचल ! 
लो, बह नठखट पाँव चलाता , 
कौन उसे बढ़ना स्िखसाता?ै 
कंदन था जिसका संभाषण , 
बह गल्फुट स्वर में तुदलाता ! 
दुधमुँही सरल मधुर मुसकान 
व जाने कहती किन ग्रनजान 
रहस्यों के नीरव प्राख्यान ! 
कौन गव्सरियोँ आ चुपदाप 
कर रहीं उससे मौनालाप , 
कूटती स्वस्त सरित समिति आप ! 


नाम रूप के जग को, केवल 
बह चितवन स्पशों से अतिपल 
प्रंकित करता उर में कोमल: 
ताराधों से भरा गगन 
स्वप्नों का-सा बन 


उपजाता मन में संवेदन ! 


लो,. चंदा ने 
जाँदी की नैया में मोहन 
बिठा लिया अब लालन का मन , 
पलने में हिलता डुलती तन! 


दीप छिखा के लिए कह मचल, 
मचा रहा निज कोमल करतल! 
लूँ चूँ करतो चिड़िया सुंदर 
फूल पाँखुड़ी उड़ती फर्‌ फर्‌, 
उन्हें बनाने निज सुक्ष सहचर 
पास घुलाता बहु इंगित कर! 
सोच रहा आ्यों एकटक नयन, 
मौ माख्ती क्या कहती मल मन 
कानों में मर गुंजन ! 


मर्मर, . मर्मर! 
तरुओों के चल पत्र रहे कर! 
विरल टहुनियों की जाली से 
लगता मुक्त प्रशस्त दिवंतर ! 
यह लो, नव शिल्रु सा ही सुंदर 
निखिल विद वन गया दिगंबर , 
नवज्त पल्‍लवों से वह मांसल 
बेष्टित. होगा सत्वर ! 


कहाँ जरा रे? कहाँ हे मरण ? 
सृजन झील जग का परिवर्तन ! 
कौन, कहाँ के क्षणिक पांचचर 
कहाँ प्ररे जा सटे लिस्ड: 
ये पोले पत्ते उड़ उड़कर? 
अरतो इनसे क्यों च गईगर ! 


१३३ 


कब से ऋर भर 
चुपके हँस कर 
थे किस फर हो रहे निछावर? 
क्या वे उड़ते पत्ते केबल ? कौन यहाँ दे उत्तर ! 

यह अनंत यात्रा का रे प्र, 

शिशु रत का यात्री झाइ्वत , 

वह घनादि से नित्य नवागत , 

अपने ही चर का अ्म्यागत ! 

सूर्य चंद्र उसके ही लोचन , 

इबसन उसी के उर का स्पंदत , 

उसका झ्ात्म प्रसार दिशा क्षण , 

महाह्चर्य रे, पुरुष प्रूरातन /-- 

ग्रादि सृष्टि का कारण,-- 

'शिक्षु, अनंत का पांच चिरंतन ! 
क्रम विकास के फ्थ से निदिचत 
विश्व नीड़ कर प्रपता निर्मित , 
जननि जनक में स्वयं विभाजित 
वह धवतरित हुप्ला या विकसित ! 
कोटि योनि, शत कोटि जन्म तर 
बिकिध भ्रण स्थितियों में पढ़कर , 
दिव्य प्रतिथि कह मनुज देह धर 
आ्राणा फिर से, मर्त्य बन अमर ! 

देखो, देखो आँखें मर 
कैसा. रहस्थमय ईइवबर ! 
देखो हे आँखे मर 
कसा सुंदर ईश्वर ! 
(योवन) 

स्वर्ण भंजरित आम कामन, 

कोकिला करती कल कूजन, 

सूँघ चख चूम फूल झानन , 

भूर्म॑ मथुलिह मरते गुंजन! 

आज मव वारिधि उद्देलित 

जो नौलिमा बनी विस्तृत , 

डोल़ता मास्त रोमांचित , 

साँस पो फूलों की सुरभित ! 


परेड 


रजत किकिशियों सो कल-कल 
लहरियाँ थिरक रहीं चंचल , 
कप रहीं बल्लरियाँ कोमल 
खोलतीं कलियाँ वक्ष नवल ! 

रंग प्राणों का स्वणिम लोक 

कहाँ या ग्रह प्रहष्य चुपचाप, 

हँस उठा इंद्रघनुष में झ्राज, 

हृदय का छाया वाष्प कलाप ! 

बज उठा जीवन में मधु छंद 

किसी की सुन नौरब पद चाप , 

आब गरिमा से भरा झनंत, 


मुझ्तर सदर के भव मौनालाप ! 
शुबक नव युवति बिचरते प्राज 


अं में स्वृहा, हगों में लाज , 
ज॑ भ्रब कशोर भीति का भाव 
श्राज उतसे चरितार्थ समाज ! 
बने वे नरनारी मोहन, 
न॑ झाब जीकन रहस्थ गोपन , 
न परियाँ देती झिशु को जन्म, 
सृद्टि में निहित जनन पावत ! 

नीलिमा क्‍यों नीरव निस्तल , 

ख़बती बहूती क्यों कल कल? 

ज्ञात भ्रव, खिलते क्‍यों कुड्मल , 

गंधवह फिरता म्यों चंचल ! 

ने रोके रुकते चपल नयन, 

मौन तिरते, उड़ते खंजन, 

अधर से मिलते मधुर अ्रघर, 

मुग्ध कलि अलि करते चुम्बन ! 
बह यदि भरती झालिंगन , 
लताओं से तलिपटे तसख्णण , 
अब्ल रे. फूलों का बंधन 
श्रमिट प्राणों का! आरुषण 
आज अ्‌, लतिकाप्नों में भंग , 
अतनु॒ तन-श्ोभा प्रीहिन्तरंग , 
गड़े किस शिल्प्री ने ये प्ंग , 
निछावर निखिल प्रकृति के रंग ! 


१३५! 


स्पर्श में बहती प्राण तड़ित्‌ 


स्वतः 
द्र्‌द्य 


तन हो उठता पुलकित , 
स्वप्नों से जय रंजित , 
अब इंद्रधनुष बेडित )! 


मिलते सहसा मौन सयद, अपलक-से रह जाते क्षण , 
जब प्रवाल अबर्ों में बहती मदिरा ज्वाला मादन ! 
ब्राणोंकी चिर तृथा फूट बनती पुलकों के बंधन , 
कौन भूल सकता है रे नव गौवन का सम्मोहन ! 
अर्म कॉमता युगल स्वर्ण कलक्षों में मूर्त गई भर , 
अपल नसनिमाने पाए मृदु फूलों के मादक शर ! 
यह लज्जा सज्जा खुषमा मधुरिमा कहाँ धी गोपन , 
जब यौवन प्रौ' प्रथम प्रणय पौ'युस्घा तरूणी का तन ! 
कौन दाध सकता प्रजल उद्दाम देग निर्मर का , 
कोद रोक सकता प्रबांघ उद्वेलन रे सागर का! 
मदोन्मत्त यौवन का, मेथों का प्रदम्य ग्रालोड़न , 
अकित नहीं कामिनी दामिनो करती किसके लोचत ! 


सरित पुलिन प्रब लगते शोभन , 
बहू जाता घारा के संग मन! 
मधुर, भौन संध्या का आँगन , 
प्रिय, स्वप्नों में खजम निशि गगन! 


कूजन 


गुंगल गंध-समौरण 


सब में मर्म मंघुर संवेदन, 
तरुण भावनाओं से रंजित 
भमुकुलित तव प्रंगों का उपयन ! 
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स्वर्ण नील भूंगों से भंकृत, कोकिल स्वर से कीतित 
अपलक, रत्न खचित, भघु वैभव मत को करता मोहित ! 
ठाराप्रों से शत लक्षित, ज्योत्स्ना प्रंचल में वेष्टित 
उदय हृदय में होता फिर-फिर लेखा शशि मुख परिचित! 
शरद निशा भाती सलज्ज मुग्घा ही शंक्ित, 
पुक्त रुंतला वर्षा तनु चपला सी कंपित , 
चुरमित ऊष्मा सुघर मल्लिका स्रक्‌ से दोलित , 
लिफ्ट मघुर हिम जाती तनसे ग्लातप सी स्मित [ 

खुल पढ़ता डर का बातायन 

बहती प्राण मलय चिर मादन, 

कहीं दूर से ब्राता मीतर 

अणयाकुल पंचम पिक गायन ! 


प्राग्रों हे चिर स्वप्न सखी, आकुल अंतर में आओ, 

फूलों की नव कोमलता में जोबन को लिपटाशों! 

इन प्रिय स्तेह सरों में श्रपलक झरद नौलिमा जागृत , 

चपल हंस पंखों से चुंवित सरसिज थी बरसाप्रो! 

इस प्रवाल के प्याले की मधु मदिरा सख्रि, उर मादन , 

तुहिन फेन स्मित प्रीति खुधा घट सिम मुझे पिला ! 
स्नेह लता-से बूलक पाक्ष में कस मुकुलों के कोमल 
जर में सुमधुर उर सी, तन में तन सी मृदुल समाझ्रो ! 
सुरक्षित साँसों के पलने में मर्म स्यृहा कर दोलित 
फूलों के मधु शिखरों पर श्राणों के स्वप्न सुलाझो ! 
इस मांसल चंपक फरनों से लिपटीं बिद्ुत्‌ लपटें , 
प्रणय उदबि में भंतर की ज्वाला को अतल डुबाओ 
लेटा नब सावष्य चांदनी सा बेला के बन में, 
खिलती कलिकाधों की शोभा कोसल सेज सजाओ! 
स्वप्नों कौ पी सुरा प्राज यौकन जागे विस्मृत्ति में , 
चंचल विद्युत्‌ को सलज्ज अ्योत्स्ना के भंक लगाधों! 
क्राग्रो हे प्रिय स्वप्न संगिती, ग्राकुल उर में प्राप्रो ! 


पति-पत्नी अब बने प्रणयि जन , 

निखिल प्रकृति करती पगिनंदन ; 

अह, कौसा निषप्ठुर सिर्मम जग 

सम्मुख क्‍यों जीवन संघर्षण ! 

हृष्ट पुष्ट तवयुग्मों का तन, 

रुधिर वेग में भकृत जीवन ; 

प्रात्म माव से विस्तृत लोचत , 

शौर्य दीर्य से विकसित नव सन ! 
नहीं मानता उर दृविधाएँ बाधा बंधन, 
बह निशंक, निर्मोक सहा उसको न तियंत्रण ! 
चिर भ्रवम्य उत्साह दृदय में स्प॑दित प्रतिक्षण , 
यह यौवन की प्राज्ला अभिलाषा का प्लावन ! 
अह, क्या करती रहीं पलित पीढ़ियाँ ग्राज तक , 
रक्त पंक जन घरणी का इतिहास मयानक ! 
रोग झोक, मिथ्या विश्वास, अ्रविद्या व्यापक , 
संगे भूले लूलों का जग हृदय विदासक ! 
कौन रहे इस क्रूर सम्यता के संस्वापक , 
यह जम-नरक कलंक मनुजता का, भू पातक 


बदलेंगे हम सिर विषण्ण कलुभा का आनत, 
डि्युत्‌ गति से लाएँगे जय में परिकक्‍तंन ! 
क्यों तसंजरित युवकों का हो विश्व संगठन, 
नव यौवन आदइक्षंबादिता बरे व नूतन! 
क्या करते ये घनकुबेर, पंडित, वैज्ञानिक , 
दिज्ञात्रांत क्‍यों हो जाते राष्ट्रों के नाबिक! 
ज्ञात नहीं क्या लोक निकति है आज भू पथिक, 
बर्ग राष्ट्र से लोक घरा का ओय है ब्रथिक ! 
दिवस ज्योति सा सार सत्य यह गोचर निश्चित , 
मुष्यत्व है रीति नीति धर्मों से विस्तृत! 
संस्कृति रे परिहास, झुप्रा सेयदि जन कबलित , 
कल्ला कल्पना, जो कुटुब तन सब्त, गृह-रहित ! 
आझो, मुक्त कंठ से सब जन 
भू मंगल का चाएँ गायन, 
बंदे मातरम्‌ ! 
जन धरणी जन भरणीं 
रु. प्रसविनी.. मातरम्‌ ! 
नृत्य हरित, पिक कूजित मौवन , 
अ्रनिल तरंगित उदधि जल वसन , 
छत्र सूर्य शञ्ति दीव्त नत शगम , 
प्रणयाकांक्षो स्वर्ण चिरंतत , 
बंदे मातरम्‌ ! 
बजे कांति दूरी जन मादन, 
हुदुम जुदुम हो जथ दुंदुमि स्वन , 
जीवन हित मानव वरे मरण, 
मृत्यु प्रंक में औ गाएँजन, 
बंदे मातस्स ! 
भूसन के टूटें जड़ बंधन, 
रे रीति से मुक्त बनें मन, 
ईम्प दुरित के हंटे तमस घन , 
स्वर्ण प्रमात जड्ित हों प्रांगण ! 
बंदे मातरम्‌ ! 
दिल्ला लोक श्रम से हों हषित ; 
काल विश्व रचना में योजित ; 
सब संस्कृति में देश हों रधित ; 
जन संपन्न जगत मनुजोचित ; 
वंदे मातरम्‌ ! 


श्र्८ 


स्वर्ण कणों के मौर न अब, फूलों की ज्वाला के बन, 

कितने चुंवे, करे घरती पर, भरा का भव कानन ! 

लदीं फलों से जीवन डालें, रस में सब रेस गोंपन 

विश्व प्रकृति का रे अपार अक्षय वैभव दिह मोहन ! 

भू की रज को कर हतार्य बीता तिदाघ अब भीषण , 

तिम्म करों से खींच सिल्यु पलनों से वाष्पों के घन! 

तप्त इबास सा ग्रीष्म पवन भी जझांत हुआ कुलसा तन, 

विकसित व्धित परिणत कर पृुष्वित बसंत का बौबन ! 
वर्षा श्राई, थूम्र नील मम में छाथा घन बर्षण, 
तोब्र लालसा तड़ितू जगी-सोई, कर गर्जन तन! 
मघु मरंद से रंजित भू का मर्म हुआ फिर उबर, 
नब प्रवाल प्रज्वलित तर क्षितिज वना गाढ श्यामलतर ! 
नृत्य तरंगित हुए ख्रोत लव, गए प्ररोह तवल भर , 
सृजन शक्ति ने श्रणु भ्रणु में फिर लगा दिए जीवन पर ! 
प्रणय गीत, मृदु जनन खबरों से मुखरित हुआ दिगंतर , 
जीवन की रिमक्रिम प्रजल रे, संसूति की सावत भर! 

पृषक्‌ न श्रधिक रहा नारी जग 

बरे पुरुष के संग उसने पम, 

रंग तरंगित जिसकी श्री से 

कुसुमित सुबमित जग का मरु मगर 

गुड़ियों के सेंग प्रिस किशोर क्षण 

बीसे, उर में भर मृदु कंपन, 

खींच कुसुम घनु तन, यौवन ने , 

किया रूप सम्मोहत वर्षण! 

वक्ष श्रोणि ने बढ़, कटि ने छंद 

सौष्ठव रेखाएँ कीं रूपित , 

मुन्ध नयनिमा, सलज लाज़तिमा, 

पद जड़िमा से तझुणी छकितित ! 

शोभा कंपतो लहरी सी उठ 














देख मुकर-से तन में निज मुख 
रही मभूरिमा छवि से विस्मित ! 





कोमलता बढ़ कल्पलदा सी 
अंगमंगि में हुई प्रस्कूटित, 
सुंदरता ही प्रीति तूलिसे 
बनी भोहिनी प्रतिमा जोबित ! 


हुए रूपसी के नव झबयब 

यौवन के ग्रातप में विकसित, 

मधुर स्त्रीत्व में धातु कल्पना 

सृजन कला ,के कर से मूतित! 

जगा सलज चेष्टाओं में झब 

नव लोला लावष्य अकल्पित, 

परल्रक भूकुटि अंगुलि चालन में 

छवि की दीप शिखाएँ कंपित! 
खजिमिर ज्वाल सा केश जाल घन 
पृष्ठ देश पर हु प्रज्वलित , 
आमा जीवी नयनों को कर 
कोमल शोमा-तम से मोहित ! 
स्वप्नों से गुफित यमुना जल 
गाढ नीलतम हुप्ला तरंगित, 
साँस लेते में फूलों के रंग 
सौरम की कंबरो में दोलित ! 

काँचस सी तप ज्वलित कामना 

इली सघन जथलों में दीपित, 

बनी कठोर कुसुम कोमलता 

श्रोणि मार में हो चिर पुंजित! 

जाहु लताएँ फूल पाश वन 

पूलकों में हो उठीं पल्लबित, 

कोमल करतल, अंचल पदतल 

जीवन के जावक से रंजित! 
रूप शिख्रा की श्री सुषमा से 
हुए गेह प्रॉयन प्ालोकित , 
बातायन में उदित कला शशि 
गृह गृह के गवाक्ष चिर शोभित ! 
कलि कुसुमों ने भृतल को रंग 
किया शोमना के हित सज्जित , 
उर की साँसों में बहने को 
बना समीर गंधवह सुरकित! 
ज्योत्स्ना सकुचो उषा लजाई, 
रहीं तारिकाएँ ज्यों विस्मित , 
खोत बहे, सरसी 'लहराई, 
निदिल प्रजञति-थ्री हुई प्रभावित ! 


हृदयबासन पर बिठा प्रेम ने 

किया अमर स्वप्तों से पूजन; 

समा स्वर्ग ते स्वर्ण घटों में 

स्वीकृत किया मर्त्य सुख बंधन ! 
दो दुकड़ों में सिमट नीलिसा 
रही भौन नयतों में अपलक, 
लजा अक्र नव प्रणय बचन से 
गए लालिमा से दुहरे रंग! 
खिलती कलियों ने मार्दव मर, 
कौकिल ने दे गत ख़बित स्वर, 
मोहक उसे किया ज्योत्स्ता ने 
गोपत लज्जा में वेष्टित कर! 

मधु ने फूल ज्वाल से झावृत , 

किया झरद ने खेख्रा मुख स्मित , 

सणि मुक्तामय खनि सागर ने , 

भू मे स्वर्ण रजत से भंकृत ! 

जगा हृदय में प्रीति दर्ष नव 

शत शत नयतों से हो लक्षित , 

हाव माव में भघुर संयमन 

क्षोमा तन सज्जा से संबृत ! 
तडित्‌ गर्म, सुरघनु कबरी घन 
ज्यों हृतार्य होता भू पर कर , 
मधुर ्रप्सपा बनी जती प्रक 
कुल प्रदोष से आ्योतित कर घर ! 
मात्‌ स्तेह बरसा सब शिशु पर 
मुख्ध प्रणमिनी हुई निछाबर , 
सह्षानिणी बनी वह प्रिण की 
सुख दुख की मंत्री, चिर सहचर! 

भूल गया ज्यों प्रणय कलह मन 

गूंज उठे उर के अ्रसिक क्षण , 

मूर्त पीठ दा मर्स स्ृहा ने 

पुत्र स्‍्तेह बन किया प्रवतरण ! 

रूप रंगे का रच सम्मोहन 

सूजन शक्ति ने वाँधे वे मन, 

दलकों में कर, पुलक में तड्िति 

अधरों में धर मदिरा मादन! 





हुड३ 


श्र 


अब छिस्ु के अनुपम झानन में 


अतुल स्वर्ग का भर 


आकर्षण + 


परंपशा में गूँब पमर ज्यों 


बना दिया उसने 
नहीं गणित से है परिचालित 
मानव जीवन का विकाल क्रम, 
विजय पद्ममव संधि क्रांति का 
ख्रवण शझ्लील मातव मन संण्म! 
सरती रहती बाह्य. चेतता 
आत्मा फिर फिर जयती नूतन, 
छोड़ जोर्ण केंचुल, नव सित 
होता उरम मनुज का जीवन! 


(वार्धक्य) 


अंग्ुर तन! 


क्षेष पथ : श्वसित शिशिर की बात , 
किला श्षीतल प्राणों का हाप, 
सिर रहे पीले जीवन पात 
बिरस क्षण, सिसक, खिसक चुपचाप ! 


अल्दि पंजर ग्रव जय की डाल 
मर रहीं हिल हिल ठंडी साँस! 
कुहासे में स्मृति के झाडृत 
विगत यौवन के चल भबुमास! 
भूल फूलों के ब्रालिंगन, 
जात हतत लठिका भ्लू लुंठित , 
न॒ग्रव वह गुंजित तरु जीवन, 
ने जीवन संगिनि हो परिचित! 
न वह मधु रस, नरंग भुंजार , 
भूल धूसर गंभीर दिगंत , 
कुल फल, रच भव स्वप्न असार , 
बीज में लथ फिर हुथ्ा भर 








हगों. में हंसते जीवन अश्रु, 
कमल में ज्यों हिमजल थर्‌ थर्‌, 


जात नीरबव आत्मिक 
गया अब क्‍्लांत हृदय 





रूप रंगों की मांसल देह 
तीलियों की झद त्वक्‌ पिजर , 
गूढ़ निःशब्द गिरा में लोन 
मुखर ख़ग के श्रंतर्मख स्वर! 

अल रहा ऋुक लाठी पर आज 

बुद्ध, जीवन के श्रति साभार, 

छोड चेतन जड़ का अ्रजलंब , 

करेगा मृत्यु द्वार फिर पार! 

अकेला वह विशिष्ट रे पांथ, 

मे पथ के सेंय यात्रा का अंत, 

बिद॒ब में रिक्त व्यक्ति का स्थान 

महीं भर सकता स्वयं अनंत ! 

मारता बह बिनोद से प्राँल 

देख नव युवति युवक को श्राथ , 

आ्रियाँ हेसतीं नोरद हास 

फूलता वेद, झूलता साँघ ! 
पक्‍व जीवन का फल वह पूर्ण 
तृप्त उर, चर्म रंश्र चरितायें , 
कीच सकते न देह मन प्राण 
विश्व ॒प्राणों से सार पदायें! 

व्यग्र रे प्रमृत प्रनिल में आ्राज 

व्याप्त होने को ज्यों क्षण श्वास , 

विकल उड़ने को खग, पर खोल , 

छोड़ भस्‍स्मांत देह तरूबास ! 

पितामह : पलित काँस के केश , 

पुत्र, प्रिय पौजों का अब घर, 

बधू प्रंचल में नन जिशु देख 

सोचता कुछ तटस्थ पंतर ! 
क्या है मृत्यु? गहन प्रंतर में 
उठता रह रह श्रश्म भयानक, 
शेष यहीं हो जाएगा क्या 
जीवन का करुणांत कथानक! 
खुलते हैं स्मृति के पट पर पट 
विगत दृश्य होते क्षण गोचर , 
स्वप्न चित्र-से वर्ष आयु के 
जड़ते धूसवोनि-से नम पर! 


श्ड३ 


झह, तृष्णा के वाष्पों की क्या 

माया यह मंग्ुर जग जोवनरे 

सोया काल दिशा शगब्या पर 

स्वप्न देखता या क्या क्षण क्षण ! 

देह निशद का द्वार पार कर 

आत्मा कहाँ करेगी विचरण ? 

क्या जीवन की गोपन तुष्णा 

केवल जन्म मरण का कारण रे 
ब्रत्म मुक्त के लिए क्या अमित 
यह ग्रह ग्रथित रंग भव स्जित ! 
अक्ृति इंद्रियों का दे वेभव 
मानव तप कर मुक्त बने मिल! 
नहीं संत कूल हुआ्ला रुंत रें 
जीव प्रकृति के सब जन निश्चित , 
लोक मुक्ति है प्येय प्रकृति का 
सनुज करे जंग जीवन निर्मित ! 

ठन से ही कर नव तन धारण 

प्रमर चेतना करती सर्जन, 

झेतन को जब मुक्ति के लिए 

बाहन जड़ तन, मात्र न बंधन! 

मुक्त सुजन झानंद को स्वतः 

रूपों का नव बंधन स्वीकृत, 

आत्मा जी्य वस्नन तज रज का 

नव कसनों में होती मूषित! 
आंशिक उसे लगा जीवन का 
जड़ चेतन का बोदिक दर्शन , 
जड़ चेतन से परे पअगोचर 
जीवन के हैं मूल सनातन 
अन्न प्राण मन आत्मा केवल 
ज्ञान भेद हैं सत्य के परम 
इन सब में चिर व्याप्त ईश रे 
मुक्त सक्चिदानंद . चिरंतन ! 

प्राज सभस्त विश्व मंदिर सा 

लगता एक अखंड चिरंतन, 

सुख दुख जन्म मरण नौराजद 

करते, कहीं नहीं परिवर्तन! 


